﻿मार्च 2015 में, यूक्रेन और डीपीआर के बीच एक संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर करने के बाद, उन्होंने स्वेच्छा से राज्य सुरक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और रूस लौट आए।
उन्होंने ईमानदारी से और भावनात्मक रूप से डीपीआर और यूक्रेन की खुफिया सेवाओं के बीच गुप्त युद्ध के अज्ञात विवरणों के साथ-साथ अपनी पुस्तक में राज्य सुरक्षा मंत्री के दैनिक कार्य के बारे में बात की।
 
प्रस्तावना
– क्या इसे प्रकाशित करना सचमुच संभव है?
- क्यों नहीं?
 
डोनबास का रास्ता
 
आरोहण
- देखो, वह एक सभ्य आदमी की तरह दिखता है, लेकिन वह एक आतंकवादी है!
लगभग चालीस लोगों का एक छोटा, दुबला-पतला मिलिशियामैन, पतली दांतों वाली मुस्कुराहट के साथ, गर्मियों की शाम के धुंधलके में डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के भावी प्रथम उप प्रधान मंत्री, व्लादिमीर अंत्युफ़ेयेव1 को देख रहा था, जो एक मशीन गन को समायोजित कर रहा था जो फिसल गई थी सड़क किनारे गैस स्टेशन के शौचालय से कारों में से एक तक दौड़ते समय एक त्रुटिहीन जैकेट का कंधा। सामान्य जीवन में, व्लादिमीर यूरीविच को इस बात पर गर्व था कि उन्होंने हथियार नहीं उठाए, अतीत की कुछ परिस्थितियों की ओर अस्पष्ट रूप से संकेत दिया, लेकिन दुश्मन के घात या सीधे युद्ध की संभावना ने तुरंत आसन को ठीक कर दिया। स्तम्भ जा रहा था, और जल्दी करना आवश्यक था।
सीमा पर कई लोग हमसे मिल रहे थे. हमारे साथ अभियोजकों के साथ रवील2, ओप्लोटोवाइट्स के साथ ज़खारचेंको3 और खोडाकोवस्की4 डोनेट्स्क गए थे। कई छोटे कमांडर थे। हर कोई अलेक्जेंडर बोरोडाई5 का इंतजार कर रहा था, जिनके साथ हम पहुंचे। किसी ने हमारा परिचय नहीं कराया. कुछ मस्कोवाइट्स, और ठीक है।
परिणामस्वरूप, वहाँ पर्याप्त गाड़ियाँ नहीं थीं, क्योंकि जिनमें हम आए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा, और हमने स्थानीय गाड़ियाँ स्थानांतरित कर दीं। हलचल मचाने वाले लड़ाकों को केबिनों में धकेल दिया गया, प्रत्येक में चार-चार लोग, पीछे की सीटों पर और यहाँ तक कि ट्रंकों में भी। ओलेग और मैंने, मेहमानों के रूप में, पीछे की यात्री सीटों पर केवल एक व्यक्ति को बैठाया। मिलिशियामैन, जो सभ्य लोगों को समझता है, अपने फिसलने वाले हेलमेट को सीधा कर रहा है और लगातार एक पुराने एके -47 को हाथ से दूसरे हाथ में ले जा रहा है, कफ वाले बुजुर्ग ड्राइवर के बगल में बैठकर टिप्पणी की कि क्या हो रहा था।
- वे वहां क्यों गड़बड़ कर रहे हैं! उन्हें खाइयाँ खोदने के लिए भेजें!
उनसे हमने पहली बार यह हर्षित वाक्यांश सुना, जिसका उस समय एक खतरनाक अर्थ था। खाइयां खोदो. यह एक सार्वभौमिक सज़ा थी. अपराधियों और उल्लंघनकर्ताओं को खाई खोदने के लिए अग्रिम पंक्ति में भेजा गया था। इस आयोजन ने अपने प्रतिभागियों को एक समृद्ध और जीवंत, लेकिन हमेशा लंबे समय तक चलने वाले जीवन अनुभव का वादा नहीं किया।
डोनेट्स्क के विद्रोहियों द्वारा कब्ज़ा किये जाने के बाद डोनेट्स्क का क्षेत्रीय प्रशासन
डोनेट्स्क में पहली तीन रातें, जब तक हम आर्टेम और बोगडान खमेलनित्सकी की केंद्रीय सड़कों के चौराहे पर "कैपिटल होटल" में नहीं चले गए, हमें एक बड़े निजी घर में सोना पड़ा, जिसे साशा कोफमैन ने कुछ स्थानीय व्यापारियों से किराए पर लिया था। युद्ध से पहले, यह घर एक महंगा वेश्यालय था, इसलिए डीपीआर की वर्तमान सरकार और नोवोरोसिया की संसद के कुछ आगंतुक पते से परिचित थे। घर आलीशान था और शिविर लगाने के लिए असुविधाजनक था।
हमारे पहुँचने के समय तक ओलेग तारेव भी वहाँ आ चुके थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय त्सरेव को नोवोरोसिया की संसद के अध्यक्ष के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और कोफ़मैन उनके पहले डिप्टी थे, रैंकिंग निर्धारित की गई थी। यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी. उनके अनुचर घर में उनके साथ रहते थे, इसलिए पर्याप्त जगह नहीं थी।
चूंकि हमें अभी तक आधिकारिक तौर पर हमारे पदों पर नियुक्त नहीं किया गया था और हमें सिर्फ एक और मास्को पर्यटक के रूप में माना जाता था जो रूसी विश्व के लिए संघर्ष देखने आए थे, अंत्युफ़ेव, जिनके पास एक बड़े बॉस के सभी बाहरी लक्षण थे, को एक ऊंचे कमरे में रखा गया था . ओलेग और मुझे सॉना में एक पुराने संकीर्ण सोफे और एक बिलियर्ड टेबल पर सोना पड़ा। वह समय जब नींद, हालांकि तहखाने में स्थित एक भरे हुए और असुविधाजनक सौना में थी, छत के नीचे एक बड़े कमरे की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण थी, बस आ रही थी। शहर में अभी तक लगातार बड़े पैमाने पर गोलाबारी नहीं हुई थी।
डोनेट्स्क में अपने प्रवास के चौथे दिन, मैं मंदिर गया। होली ट्रांसफ़िगरेशन कैथेड्रल, स्टोलिचनी होटल के सामने स्थित है, जो लंबे समय तक पहले बोरोडे और फिर अलेक्जेंडर ज़खारचेंको का निवास स्थान बन गया, डोनेट्स्क के मुख्य आकर्षणों में से एक था। एक सुंदर और भव्य मंदिर, जो अंदर राजसी आइकोस्टेसिस से सजाया गया था, शहर का गौरव था। भविष्य में, मैं इसके चारों ओर पार्क में घूमने और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय में सेवा के लिए उम्मीदवारों के साथ बात करने में बहुत समय बिताऊंगा।
मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक पारंपरिक सूचना लगी थी: "किसी भी हथियार की अनुमति नहीं है।" ऐसी जानकारी थी कि स्ट्रेलकोव द्वारा छोड़ी गई बस्तियों में से एक में, राष्ट्रवादियों ने मंदिर में प्रार्थना कर रहे मिलिशियामेन को गोली मार दी, जिससे अनुष्ठानों के आसपास घबराहट पैदा हो गई।
लेकिन चर्च अच्छा और शांत था।
डोनेट्स्क का पवित्र परिवर्तन कैथेड्रल, एक और यूक्रेनी गोलाबारी के बाद शहर
व्यस्त रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई है, जब दिन चमक, समृद्धि और सामग्री के मामले में महीने से गुजरता है। डोनेट्स्क क्षेत्रीय राज्य प्रशासन की ग्यारहवीं मंजिल पर लगातार हलचल सीधे तौर पर बोरोडाई के असमान कार्यक्रम से मेल खाती है। आप ग्यारहवीं तक या तो एक आम लिफ्ट से पहुंच सकते हैं, जो दसवीं तक जाती थी, जहां से आपको अभी भी सीढ़ियां चढ़नी होती थीं, या एक अलग लिफ्ट से, जिसकी चुंबकीय चाबियां मंत्रिपरिषद के सदस्यों और कई लोगों के पास होती थीं। विशेष रूप से भरोसेमंद लोग। पहुंचने के एक सप्ताह बाद मुझे अपनी चाबी मिली। यह आज भी इन दिनों की स्मृति में रखा हुआ है।
उस समय, भवन के प्रवेश द्वार पर हमेशा कई कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहते थे। लोगों ने दृढ़ रुख दिखाया. तंबू लगातार लगाए गए, जिसमें मिलिशिया की विभिन्न इकाइयों के लिए पंजीकरण किया गया। डोनबास वेटरन्स यूनियन "बर्कुट" (एसवीडी "बर्कुट") का तम्बू, जिसमें मुख्य रूप से पेंशनभोगी और स्थानीय आंतरिक मामलों के निकायों के कर्मचारी शामिल थे, उल्लेखनीय रूप से खड़ा था। एक निश्चित समय के बाद, यह संरचना भंग कर दी जाएगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति में स्वतंत्र पुलिस इकाइयाँ अप्रभावी हो गईं। हर शाम क्षेत्रीय राज्य प्रशासन के चारों ओर एक धार्मिक जुलूस होता था।
अंदर के लगभग सभी कमरों में बड़ी संख्या में लोगों के हमले, संघर्ष और ड्यूटी के दिनों के निशान हैं। कुछ मंजिलें दूसरों से अलग अपना जीवन जीती थीं - अपने स्वयं के कमांडरों, संपत्तियों और हितों के साथ। सबसे अभिन्न और सम्मानजनक ब्लॉक ओलेग त्सरेव को सौंपा गया था।
अलग-अलग गलियारों और कार्यालयों में जाने के लिए, किसी को कूड़े-कचरे, फर्नीचर, जल्दबाजी में वेल्ड किए गए धातु के फर्श और किलेबंदी के मलबे को पार करना पड़ता था, और जब इमारत डोनेट्स्क के विद्रोहियों के कब्जे में थी, तब सभी मंजिलों पर अव्यवस्थित रूप से बैरिकेड बनाए गए थे। व्लादिमीर अंत्युफ़ेव ने जो पहला काम किया वह इमारत के एक जनरल कमांडेंट को नियुक्त करना, "ऑगियन अस्तबल" को नष्ट करने और बेसमेंट क्षेत्र में स्थित बम शेल्टर को अनलॉक करने के लिए एक टीम नियुक्त करना था।
कुछ ही दिनों बाद इसकी जाँच करने का एक कारण सामने आया। बेरेज़ा और मैं एक बड़े बैठक कक्ष में थे, जिसका एक दरवाज़ा बोरोडे के स्वागत कक्ष की ओर जाता था। इसमें एक बड़ी अंडाकार मेज थी जहाँ कैबिनेट की बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती थीं। जब हॉल खाली था, हमने इसका उपयोग अपने रुचि के लोगों से बात करने के लिए किया। किसी समय, रिसेप्शन क्षेत्र का दरवाज़ा अचानक खुल गया, और अंत्यूफ़ेयेव लगभग तेज़ कदमों से कमरे में भाग गया। उसने अपनी जैकेट उठाई, जो कुर्सी के पीछे लटकी हुई थी, और बाहर कूद गया, और बाहर निकलते समय उसने हमें कुछ बताया। मैंने शब्द नहीं सुने और ओलेग से पूछा कि यह क्या था। ओलेग ने कहा कि वे अब प्वाइंट यू से हम पर बमबारी करेंगे। जैसा कि बाद में पता चला, क्रास्नोडोन में कमांड पोस्ट से जानकारी आई कि राज्य प्रशासन भवन अब "प्वाइंट यू" 6 से प्रभावित होगा।
एक बम शेल्टर के तहखाने में, डोनेट्स्क का क्षेत्रीय राज्य प्रशासन, 10 जून 2014।
जब हम हॉल से बाहर निकले तो हमने देखा कि ऊपरी मंजिलों पर लोगों की पूरी भीड़ सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। व्लादिमीर यूरीविच पहले से ही कहीं दूर खड़ा था और नागरिकों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए कह रहा था कि उसे प्रधान मंत्री से मिलना है। ओलेग और मेरे लिए उसका पीछा करना किसी तरह असुविधाजनक था, क्योंकि झटका लगने की स्थिति में हमारे पीछे लोग थे। इसलिए, हमने स्तम्भ को बंद कर दिया, जो पीछे रह गए थे उन्हें जल्दी से आगे बढ़ाया, और प्रत्येक मंजिल पर हम गलियारों और आसपास के कई कार्यालयों में कूद गए, जोर-जोर से नीचे जाने की मांग करने लगे। यह पूरा शिविर काफी धीमी गति से नीचे की ओर बढ़ रहा था, और यह स्पष्ट है कि यदि "प्वाइंट यू" वास्तव में आ गया, तो हमारे पास कोई मौका नहीं था।
तीसरी मंजिल पर पहुँच कर हमने देखा कि भीड़ रुक गयी थी। यहां हमारे लिए आगे बढ़ना पहले से ही संभव था, अंत्यूफ़ेयेव तक, जहां यह पता चला कि मार्ग, व्लादिमीर यूरीविच के आदेश पर इतनी सावधानी से नष्ट कर दिया गया था, बम आश्रय के विशाल दरवाजे के खिलाफ खड़ा था, जिसे कमांडेंट ने चाबी से बंद कर दिया था। दोपहर के भोजन के लिए निकला था. हम लगभग पंद्रह मिनट तक खड़े रहे, जबकि हमने कमांडेंट की तलाश की, जो पास में दोपहर का भोजन कर रहा था, और आश्रय में प्रवेश किया। हम बैठे और अपने-अपने रास्ते चले गए। हम काम करना जारी रखते हैं।
आई. स्ट्रेलकोव और एम. रेगिंस्काया
सचिव ऐलेना इवानोव्ना फ़िलिपोवा और उनकी युवा, स्मार्ट प्रतिस्थापना तान्या नियमित रूप से सैंडविच काटती थीं, जो प्रधान मंत्री कार्यालय के ब्रेक रूम में बैठकों और बातचीत के दौरान स्नैक्स बनते थे। कभी-कभी उन्हें बोरोडे के सहायक सर्गेई कावतराडज़े के सचिव, मिरोस्लावा रेगिंस्काया द्वारा मदद की जाती थी, जो बाद में डीपीआर रक्षा मंत्री इगोर स्ट्रेलकोव (गिरकिन)7 की पत्नी बनीं।
हालाँकि, हमने बोरोडे के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया; ओलेग और मैं अलग हो गए, स्थिति का अध्ययन करना शुरू किया और उपयुक्त लोगों की तलाश की। यह एक शाश्वत खोज थी, जिसका वर्णन स्ट्रैगात्स्किस ने "बुराई के बोझ" में लाक्षणिक रूप से किया है। काम शुरू हो गया है. अभी के लिए, पारंपरिक नामों के तहत, हमें प्रधान मंत्री के सलाहकारों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
 
क्रमशः
अव्यवस्था का निर्धारण
डोनेट्स्क एसबीयू विभाग की इमारतों का परिसर, जो पहले लोकप्रिय आक्रोश और उसके बाद के हमलों की मुख्य वस्तुओं में से एक था, हमारे आगमन के समय तक स्ट्रेलकोव द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कई कारणों से, मंत्रियों की कैबिनेट के औपचारिक संकल्प के बावजूद, डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के तहत इसका उपयोग करना असंभव था।
सबसे पहले, मार्च-अप्रैल 2014 की क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान परिसर को काफी नुकसान पहुंचा था, बड़े पैमाने पर नवीनीकरण के बावजूद जो घटनाओं के शुरू होने से पहले ही किया गया था। बाद में, एसबीयू की रसद सेवा के पूर्व अधिकारी, अलेक्जेंडर पॉडकोपेव, जिन्हें मेरे द्वारा भर्ती किया गया था, इस मरम्मत के बारे में बुरी तरह विलाप करेंगे, जिसमें वह सीधे तौर पर शामिल थे।
दूसरे, स्ट्रेलकोव, जो हमारे आगमन से पहले शहर चले गए थे, ने वहां अपना मुख्यालय स्थापित किया। उसे बेदखल करने की कोई शक्ति या अवसर नहीं था। कोई जरूरत नहीं थी. युद्ध अधिक महत्वपूर्ण है. इन सबके अलावा, परिसर का एक हिस्सा अस्थायी हिरासत कक्षों के रूप में सुसज्जित किया गया था, जहां भविष्य में सैन्य पुलिस स्थित होगी।
डोनेट्स्क के विद्रोहियों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद डोनेट्स्क एसबीयू विभाग की इमारत का केंद्रीय प्रवेश द्वार
इमारतों के बीच ऐसी कई इमारतें थीं जो हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से काफी हद तक सुरक्षित थीं। स्ट्रेलकोव इनमें से एक में बस गए, जो एक पुराना परिचालन विशेष संचार भवन है। परिसर में नए प्रशासन ब्लॉक का पॉलिश नवीनीकरण नहीं था, लेकिन अपने स्थान के कारण वे गोलाबारी से काफी सुरक्षित थे। पास में ही एसबीयू के मुख्य विभाग "के" की इमारत थी, जो भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में विशेषज्ञता रखता था। पावेल गुबारेव प्रतीकात्मक रूप से वहीं बस गए।
नगर में ताकतवरों का शासन लागू था और ताकतवर बनना ही जरूरी था। संसाधन तो जमा करने ही थे. इसलिए, ओलेग बेरेज़ा9 के साथ समझौते से, डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय को पहले डेढ़ महीने के लिए डोनेट्स्क क्षेत्र के आंतरिक मामलों के विभाग के भवन के विंग में तैनात किया गया था, जो 17 जुलाई से का स्थान बन गया। डीपीआर के आंतरिक मामलों के मंत्रालय का केंद्रीय तंत्र। कठिन परिस्थिति को देखते हुए, इससे किसी भी विकट स्थिति में एक-दूसरे का समर्थन करना संभव हो गया।
मैं पद स्वीकार करता हूं
17 जुलाई 2014 को, स्थिति के दो सप्ताह के अध्ययन के बाद, मुझे डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्री के रूप में अनुमोदित किया गया था, इससे पहले मैंने कुछ समय तक प्रधान मंत्री के सुरक्षा सलाहकार और फिर कार्यवाहक मंत्री के रूप में काम किया था। यह दिन डीपीआर एमजीबी10 के निर्माण की आधिकारिक तारीख है।
जब तक मंत्रालय की घोषणा की गई, तब तक यह सूची के अनुसार कर्मियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता था - राज्य सुरक्षा मंत्री के व्यक्ति में एक इकाई, एमजीबी की ताजा कटी हुई मुहर के रूप में मंत्रालय के भौतिक संसाधन और एक विभाग के निर्माण पर जारी हुआ फरमान. मेरे पास न तो विजिटिंग सहकर्मी थे और न ही कोई संसाधन।
कुछ लोगों का मानना था कि एमजीबी का अस्तित्व मुझसे पहले था, लेकिन ऐसा नहीं है। तथ्य यह है कि अलेक्जेंडर खोडाकोवस्की, जिन्हें पहले डीपीआर की सेवा या राज्य सुरक्षा मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया गया था (विभाग को अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग कहा जाता था), ने पूरी तरह से संभावित कारण से एमजीबी बनाने का प्रबंधन नहीं किया। बड़े पैमाने पर शत्रुताएँ शुरू हुईं, और खोडाकोव्स्की का बटालियन कमांडर के रूप में दूसरा अवतार, और बाद में वोस्तोक ब्रिगेड, प्रमुख हो गया। संभवतः, उन स्थितियों में यह सच था, क्योंकि अग्रिम पंक्ति के रक्षकों के बिना किसी भी राज्य निर्माण की कोई बात नहीं हो सकती थी। विभाग न केवल वास्तव में, बल्कि कानूनी रूप से भी बनाया गया था - एमजीबी के गठन और इसकी कानूनी स्थिति पर कोई निर्णय नहीं हुए थे। एकमात्र चीज़ जो "वोस्तोक" सेनानियों ने हासिल की, वह "एमजीबी डीपीआर बटालियन "वोस्तोक" शिलालेख के साथ मुद्रित लेमिनेटेड कार्ड थे, जिसका उपयोग उन्होंने सम्मान के लिए किया था।
खोडाकोव्स्की
अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की ने अपनी बर्खास्तगी और मेरी नियुक्ति को दुखद रूप से लिया। हमारी उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय के लाउंज रूम में हुई. हमारे प्रश्नों पर ध्यान न देते हुए और वास्तव में यह न समझते हुए कि हम कौन थे, अलेक्जेंडर सर्गेइविच ने तुरंत 26 मई को डोनेट्स्क हवाई अड्डे11 पर जो हुआ उसका अपना संस्करण बताना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट था कि ये घटनाएँ उनके लिए दर्दनाक थीं और उनके विश्वदृष्टिकोण को गंभीर रूप से प्रभावित करती थीं।
अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की, वोस्तोक ब्रिगेड के कमांडर
अंत्युफ़ेयेव ने उसके साथ संवाद करना शुरू किया और मांग की कि ओलेग और मैं चले जाएँ। उसे विश्वास था कि वह अपने अधिकार की शक्ति से उसे कुचल सकता है। और उसने गलत अनुमान लगाया। खोडाकोव्स्की के जीवन पथ की प्रभावशाली ढंग से जांच करने और यह बताने के बाद कि वह अब उनके नेतृत्व में कैसे काम करेंगे, व्लादिमीर यूरीविच ने एक विजेता की भावना के साथ घोषणा की: "कल मैं वोस्तोक की कमान संभालने जा रहा हूं।" कल कभी नहीं आएगा.
इसके बाद, वह गोर्लोव्का कमांडर इगोर बेज़लर12 के साथ बातचीत में वही गलती करेगा। एक महत्वहीन मामले के बारे में उसे फोन पर बुलाने और उससे परिचित न होने के कारण, उसे बेजलर द्वारा सभी को ज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया था।
खोडाकोवस्की की नाराजगी का परिणाम, जो तब कड़वाहट से कहेगा: "मैं उन्हें खुद सीमा से लाया था," गणतंत्र के प्रति उनका अस्थायी दिखावटी विरोध होगा। सामान्य सैन्य समन्वय की स्थिति में होने के कारण, उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हुए, वह सार्वजनिक रूप से खुद को डीपीआर के बारे में बयान देने की अनुमति देगा, जो बाद में उसे महंगा पड़ेगा।
अगस्त में मुझे काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए रूस में रहना पड़ा। यह तब था जब खोदकोवस्की से नाराज अंत्युफीव और अंत्युफीव से नाराज खोदकोवस्की के बीच संघर्ष ने कठोर रूप ले लिया।
मेरे द्वारा अभी बनाए गए एमजीबी के आधार का उपयोग करते हुए, अंत्युफ़ेयेव मेरे कर्मचारियों को कई वोस्तोक सेनानियों को गिरफ्तार करने का आदेश देगा जो स्क्रैप धातु में उद्यमों में से एक की क्षमता में कटौती कर रहे थे। कहानी में रोचकता इस तथ्य से जुड़ जाएगी कि इस उद्योग में उनके प्रतिस्पर्धियों को हिरासत में ले लिया गया। परिणामस्वरूप, खोडाकोव्स्की के आदेश पर "वोस्तोक", डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय के आधार को घेर लेगा, जहां, व्लादिमीर अंत्युफीव के आदेश पर, गिरफ्तार किए गए लोगों को रखा गया था, उपकरण को समायोजित करेगा और ज़ुश्का 13 से कई शॉट फायर करेगा।
डोनेट्स्क लौटने के बाद मुझे इन समस्याओं का समाधान करना था। धीरे-धीरे, अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की के साथ संबंध समतल हो गए और सकारात्मक हो गए। उनके साथ संवाद करना दिलचस्प रहा। अलेक्जेंडर सर्गेइविच ने स्पंज की तरह ज्ञान और अर्थ को अवशोषित करते हुए बहुत कुछ पढ़ा।
वह दुनिया में एक प्रकार के मठवासी शूरवीर की तरह महसूस करता था। यह आत्म-पहचान उच्च स्तर की आध्यात्मिक और धार्मिक भागीदारी से प्रभावित थी। यह चरित्र एक विशेष बल के सैनिक और एक परिष्कृत बुद्धिजीवी का एक विचित्र मिश्रण था, और उसने स्वयं शक्ति घटक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। यह कहा जाना चाहिए कि यह एक दिलचस्प मिश्रण था, जो, हालांकि, समस्याओं और प्रतिबिंब के लिए गैर-रैखिक प्रतिक्रियाओं का कारण बना।
सामाजिक-राजनीतिक जीवन में, यह यूक्रेनी राजनेताओं की मानसिकता की पारंपरिक विशिष्टता से कई गुना बढ़ गया था, जिसका सार सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की निरंतर खोज और "दांव लगाने और प्रवेश द्वार खोजने" का प्रयास है। वह अभी भी यह नहीं समझ सका कि सत्ता की नई प्रणाली में, ग्रीक पौराणिक कथाओं की सर्वोत्तम परंपराओं में "स्वर्गीय प्राणी", जुनून के पूरे स्पेक्ट्रम हो सकते हैं और एक-दूसरे के साथ जटिल रिश्ते रख सकते हैं, लेकिन सौंपे गए पर एकमात्र नियंत्रण का नियम क्षेत्र का कड़ाई से निरीक्षण किया गया। चूँकि उनके आंदोलनों ने सीधे तौर पर "एक भूखंड - एक मालिक" की आधुनिक रूसी प्रवृत्ति का खंडन किया, यही वह कारण था जिसने अंततः उस क्षण अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की को गणतंत्र के संभावित नेता के रूप में अस्वीकार कर दिया, और बाद में उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। स्पष्ट खूबियों के बावजूद निर्माणाधीन वास्तुकला।
लंबे समय तक, खोडाकोव्स्की खुद को डीपीआर समन्वय प्रणाली में नहीं पा सके। प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी का एक जन्मचिह्न डोनेट्स्क हवाई अड्डे के लिए पहली लड़ाई थी।
 
युद्ध के प्रतीक के रूप में हवाई अड्डा
डोनेट्स्क हवाई अड्डे के लिए लड़ाई संपूर्ण सैन्य टकराव की सामान्य मूर्खता का एक ज्वलंत उदाहरण थी। वे बदलती स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते और प्रतिबिंबित करते दिखे।
इनकी शुरुआत 26 मई 2014 की चर्चित घटनाओं से हुई. यह दिन यूक्रेन और डोनबास में जो कुछ भी हो रहा था, उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक दिन पहले, 25 मई को, यूक्रेन के संविधान के विपरीत, जल्दी राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसे पश्चिमी समुदाय ने बहुत सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया था।
इस प्रकार पश्चिम ने अवैध कीव सरकार को वैध बना दिया, जिसे अंततः कार्टे ब्लैंच और एक रोड मैप प्राप्त हुआ। यह रूबिकॉन था, जिसके परे नए यूक्रेनी नेतृत्व के अस्तित्व के लिए मुख्य शर्त एक बेहद आक्रामक रूसी विरोधी नीति द्वारा निर्धारित की गई थी। बदले में, यूक्रेन के सुरक्षा बलों के लिए, जो कुछ हुआ वह नई सरकार के बैनर तले निर्माण का आधार बन गया।
यूक्रेनी पैराट्रूपर्स के शव यूक्रेन के प्रतिनिधियों को सौंपे जाने से पहले अलेक्जेंडर ज़खारचेंको डोनेट्स्क हवाई अड्डे के पास एक साक्षात्कार देते हैं। इस समय, यूक्रेनी पक्ष से बड़े पैमाने पर तोपखाने की गोलाबारी शुरू हो जाती है, जिसकी पहले से चेतावनी दी गई थी।
उस दिन हवाई अड्डे पर स्थिति दुखद परिदृश्य के अनुसार क्यों सामने आई?
तथ्य यह है कि घटनाओं में कई प्रतिभागियों के लिए प्राथमिकता और सबसे वांछनीय उदाहरण क्रीमिया था। उस समय के सबसे लोकप्रिय बैनरों में से एक "डोनबास" था। क्रीमिया. रूस"। और "क्रीमियन स्प्रिंग" की मुख्य विशेषता इसकी रक्तहीनता थी। शांतिपूर्ण विकल्प का उपयोग करके सैन्य इकाइयों और अधिकारियों को नियंत्रण में ले लिया गया। और डोनबास में उन्होंने शुरू में उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की। यह नागरिक ही थे जो यूक्रेनी सशस्त्र बलों14 के सैन्य उपकरणों के सामने खड़े थे। और ठीक यही बात रूसी राष्ट्रपति ने अपने प्रसिद्ध भाषण15 में कही थी। घटनाओं के ऐसे विकास की आशा करने का हर कारण था।
यूक्रेन के पकड़े गए सैन्यकर्मी अपने साथियों के शवों के साथ ताबूत ले जाते हैं, जिन्हें यूक्रेनी पक्ष को सौंप दिया जाता है। इनमें से कुछ कैदियों को उसी दिन, अलेक्जेंडर ज़खरचेंको के निर्णय से, बिना किसी शर्त के उनके माता-पिता को इस गारंटी के तहत स्थानांतरित कर दिया जाएगा कि वे अब और नहीं लड़ेंगे।
यदि यह दुश्मन की पूरी शीतदंश के लिए नहीं था, जिसे पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया था। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए महिलाओं और बच्चों पर गोली चलाना अस्वीकार्य है। स्कूलों, अस्पतालों, चर्चों और प्रसूति अस्पतालों पर तोपखाने और टैंकों से गोलीबारी करना अस्वीकार्य है। सैनिक समझता है कि उसे शत्रु सेना से लड़ना है, अपने लोगों से नहीं।
यूक्रेन में यह अलग तरह से निकला। सभी सीमाएँ शीघ्रता से पार कर ली गईं। उनके दिमाग में भ्रम, सामान्य प्रचार, पश्चिमी सलाहकार और अनुज्ञा की बैचैनिया ने कीव को "ओवरटन विंडो" को सही दिशा में मोड़ने की अनुमति दी।
यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कर्नल, जिन्हें हवाई अड्डे पर मारे गए यूक्रेनी पैराट्रूपर्स के शव सौंपे गए थे
जनवरी 2015 में, मुझे सबसे प्रसिद्ध यूक्रेनी कैदियों में से एक, तथाकथित "यूक्रेनी साइबरबोर्ग" के बटालियन कमांडर, यूक्रेन के सशस्त्र बलों की 81वीं एयरबोर्न ब्रिगेड की 90वीं एयरबोर्न बटालियन के 16वें बटालियन कमांडर ओलेग कुज़मिनिख से बात करनी थी, जो 26 मई 2014 को हवाई अड्डे की लड़ाई में भी भाग लिया। इस ठोस ज़ाइटॉमिर व्यक्ति ने ज़ोम्बीफिकेशन के चमत्कारों का प्रदर्शन किया। यूक्रेनी राज्य के प्रचार पर लगातार प्रहार के कारण, उन्हें पूरी ईमानदारी से यकीन हो गया कि हम खुद पर गोली चला रहे हैं।
मैंने उन्हें स्व-अग्नि तकनीक का वर्णन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें हमारे द्वारा उपयोग किए गए तोपखाने के बैलिस्टिक डेटा को ध्यान में रखना भी शामिल था, जो इस स्थिति में यूक्रेनी स्थिति में बहुत दूर स्थित होना चाहिए था। उन्हें उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं मिला, वे केवल कुछ विशेष उन्नत रूसी तोपखाने के विकास के शानदार संस्करणों में भ्रमित हो गए।
कुज़मिन्स के साथ इस बातचीत के अगले दिन, डोनेट्स्क हवाई अड्डे पर मारे गए यूक्रेनी पैराट्रूपर्स के कई शवों को दुश्मन को सौंपने की योजना बनाई गई थी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि वे सम्मान के साथ लड़े और खुद को पकड़े जाने के खतरे में पाकर खुद को ग्रेनेड से उड़ा लिया। यूक्रेनी सेना के सामान्य पतन की पृष्ठभूमि में, ऐसा मर्दाना कृत्य सम्मान का पात्र था। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के एक कर्नल, जो शवों के स्वागत का आयोजन करने के लिए पहुंचे थे, ने स्पष्ट रूप से उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया था यदि इस प्रक्रिया को टेलीविजन कैमरों द्वारा फिल्माया गया था, इन शब्दों के साथ "यदि ऐसा है, तो आप शवों के साथ जो करना चाहते हैं वह करें।" लेकिन अंततः उन्हें एक समझौता मिल गया।
तो यह यहाँ है. आज ही के दिन 22 जनवरी 2015 की सुबह यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क के बोस इलाके में गोलीबारी की थी. वे डोंगोरमाश संयंत्र को निशाना बना रहे थे, जिसके क्षेत्र में मिलिशिया के उपकरणों की मरम्मत की जा रही थी।
इसके संबंध में, संयंत्र को नियमित रूप से गोलाबारी की गई। लेकिन तोपखानों के ख़राब प्रशिक्षण और इस्तेमाल की गई बंदूकों के टूट-फूट के कारण, गोले अक्सर उड़ जाते थे, जैसा कि उस समय हुआ था।
डोनेट्स्क के बोस जिले में यूक्रेनी सैनिकों द्वारा तोपखाने की गोलाबारी का स्थल
विस्फोट ने संयंत्र के निकट एक सार्वजनिक परिवहन स्टॉप, एक ट्रॉलीबस और वहां तक जा रही एक कार को टक्कर मार दी। लगभग पंद्रह लोग मारे गए, कई घायल हो गए, विस्फोट की लहर ने अंगों को तोड़ दिया और गंभीर चोटें आईं। लोग काम पर जा रहे थे, इसलिए परिवहन में भीड़ थी। ओलेग बेरेज़ा और मैं उस समय हवाई अड्डे के क्षेत्र में थे, यूक्रेनी सैनिकों के शव सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पीड़ितों में से एक ओलेग की अधीनस्थ थी, एक युवा लड़की जिसका पैर उड़ गया था। हम ज़खरचेंको के साथ वहां गए थे। हादसे का मंजर बहुत भयानक लग रहा था. टुकड़े, घरेलू सामान, बेतरतीब राहगीरों के मानव शरीर के टुकड़े, ट्रॉलीबस के लटकते तार, किसी का खून से सना जूता, उलटे कूड़ेदानों से बिखरा हुआ कचरा, खून के छींटों से रंगा हुआ, रोते हुए रिश्तेदार, जीवित बचे लोगों की सदमे की स्थिति। चारों ओर देखने और स्थानीय निवासियों से बात करने के बाद, ज़खरचेंको ने ओलेग कुज़मिन्स को भी वहाँ लाने का आदेश दिया। बिना किसी विशेष लक्ष्य के. वह बस यही चाहता था कि वह अपनी आँखों से देखे कि उसके सहकर्मी क्या कर रहे हैं।
जब मैं बाद में उसके साथ बेस पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि स्थिति ने ज़खरचेंको को कितना प्रभावित किया। बिना खटखटाए उनके कार्यालय में प्रवेश करते हुए मैंने देखा कि वह अपने सिर पर हाथ रखकर रो रहे थे। ये असहनीय मानवीय दर्द और कड़वाहट का अनुभव करने वाले एक आदमी के सामान्य पुरुष आँसू थे। उन्होंने इस भावना को कुज्मिंस के साथ साझा करने की कोशिश की।
यूक्रेन के सशस्त्र बलों की 81वीं एयरबोर्न ब्रिगेड की 90वीं एयरबोर्न बटालियन के तथाकथित "यूक्रेनी साइबरबोर्ग" के बटालियन कमांडर ओलेग कुज़मिनख को यूक्रेनी सेना द्वारा डोनेट्स्क के बोस जिले की गोलाबारी के स्थल पर पकड़ लिया गया, जिसमें एक की मौत हो गई। बड़ी संख्या में नागरिक
लेकिन यूक्रेनी पैराट्रूपर किसी भी बात से आश्वस्त नहीं था; वह इस बात पर ज़ोर देता रहा कि "हम आज़ाद नहीं हैं।" उन्होंने डोनेट्स्क निवासियों की मौतों पर उदासीनता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब मैंने उनसे स्वतंत्रता के मानदंड के बारे में एक प्रश्न पूछा, तो कुज़मिनिख ने काफी ईमानदारी से कहा कि स्वतंत्र होने के लिए, आपको यूक्रेनी टेलीविजन देखने में सक्षम होना चाहिए। उनकी संपूर्ण चेतना में आदिम यूक्रेनी वैचारिक क्लिच शामिल थे। बाद में, एक आदान-प्रदान में कैद से मुक्त होकर, कुज़मिनिख घोषणा करेगा कि हमने कुछ प्रचार उद्देश्यों के लिए बोस पर भी गोलीबारी की, और किसी तरह स्थानीय लोगों के साथ उनकी बैठक आयोजित की। इसलिए प्रचार द्वारा पॉलिश किए गए इन लोगों के नैतिक पतन की डिग्री निषेधात्मक थी।
इसलिए, डोनेट्स्क हवाई अड्डे पर शांतिपूर्वक नियंत्रण लेने की आशा काम नहीं आई। यह ऑपरेशन के नेताओं की छूट है और, परिणामस्वरूप, मिलिशिया और स्वयंसेवक जो संघर्ष के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे, जो आंशिक रूप से त्रासदी की व्याख्या कर सकते हैं।
युद्ध के अनुभव वाले काफी योग्य सेनानियों को स्नाइपर्स, हेलीकॉप्टरों और पूर्ण लड़ाई की उम्मीद नहीं थी, और उनके दृष्टिकोण पर भी काम नहीं किया गया था। सामान्य तौर पर, क्रीमिया में "विनम्र लोगों" को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक पूर्ण लड़ाई होगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि "जीआरयू" विशेष बल के सैनिक इस सूत्र के साथ वर्णन करते हैं "यदि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमेशा परेड करेंगे।" यदि आप परेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बर्बाद हो गए हैं।" सबसे पहले, इसका संबंध हमले की तैयारी से था। यह प्रतीकात्मक है कि हवाई अड्डे पर लड़ाई से कुछ समय पहले, मिलिशिया ने डोनेट्स्क के केंद्र में आयोजित परेड में भाग लिया था।
बेशक, इस कहानी में सभी उत्तर नहीं हैं (हालाँकि कुछ हैं)। इस सवाल के जवाब कि हमले का आदेश इतनी जल्दबाजी में क्यों दिया गया। क्यों, वास्तव में जीतने के बाद, दुश्मन मजबूत नहीं हुआ और शहर पर हमला नहीं किया। उसने इतने अप्रत्याशित रूप से और उग्रता से विरोध करना क्यों शुरू कर दिया, हालाँकि उसने हमले से पहले या कुछ समय बाद तक कहीं भी इतनी हताशा से लड़ाई नहीं की थी? हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए भेजे गए समूह के वास्तविक कार्य क्या थे, मूल लक्ष्य किसने और क्यों बदला। हर चीज़ का अपना समय होता है।
उस क्षण से, असफल हमले के आयोजक के रूप में, अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की ने हवाई अड्डे पर लड़ाई की खराब योजना के कारण खराब प्रतिष्ठा प्राप्त की, हालांकि वहां लड़ाई की योजना नहीं बनाई गई थी।
5-6 जून को मारिनोव्का सीमा चौकी पर असफल हमले से यह गौरव बढ़ेगा। और यह इस तथ्य के बावजूद है कि डेढ़ महीने से भी कम समय में, स्ट्रेलकोव मारिनोव्का पर एक और असफल हमला करेगा, जिससे मिलिशिया के बीच हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी, जो हवाई अड्डे पर हमले के दौरान और पिछले हमले के दौरान संचयी रूप से नुकसान से अधिक होगी। खोडाकोव्स्की द्वारा मारिनोव्का। सूचना क्षेत्र के लोग इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। यह डोनेट्स्क हवाई अड्डे के लिए पहली लड़ाई है जो मीडिया में सबसे ज़ोर से सुनाई देगी।
हवाईअड्डे पर आगे की झड़पें एक अनुष्ठानिक प्रकृति की थीं। सुस्त मोड में, वोस्तोक, स्पेशल कमेटी, ओप्लॉट, कोसैक और अन्य छोटी इकाइयों के लड़ाके वहां शूटिंग कर रहे थे। यह वह समय था जब विशुद्ध सैन्य बलों द्वारा व्यावहारिक रूप से कुछ भी कब्जा नहीं किया गया था और मिलिशिया रणनीति लगभग विशेष रूप से रक्षात्मक कार्रवाइयों तक ही सीमित थी।
स्ट्रेलकोव के डोनेट्स्क पहुंचने के बाद, उन्होंने हवाई अड्डे की सुरक्षा अपने डिप्टी ख़ुफ़िया खमुरी17 को इन शब्दों के साथ सौंपी:
- सेर्गेई निकोलायेविच पर क्रामाटोर्स्क हवाई अड्डे को न लेने के लिए कर्ज बकाया है। वह यह कर्ज चुकाएंगे.'
ग्लोमी ने हवाई अड्डे पर काम को "छोटी ताकतों के साथ हम हवाई अड्डे को नष्ट कर देंगे" के अनुसार व्यवस्थित किया, और फिर, जब वह आराम करता है और निर्णय लेता है कि हम केवल इसके लिए सक्षम हैं, तो हम शक्तिशाली और अप्रत्याशित रूप से दुश्मन पर हमला करेंगे।
उसी समय, जानकारी नियमित रूप से व्यक्त की जाती थी, जो अब स्पष्ट है, एक पौराणिक प्रकृति की थी। विशाल भूमिगत मार्गों के बारे में जिनके माध्यम से दुश्मन के टैंक निकलते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। Yanukovych और अन्य कुलीन वर्गों के क़ीमती सामानों और अभिलेखों के भंडार के बारे में, जिन्हें पश्चिमी PMCs18 के रहस्यमय विशेष समूहों द्वारा हवाई अड्डे पर खोजा और संरक्षित किया जाता है, नियमित रूप से हवाई मार्ग से गिराए जाने वाले आपूर्ति और गोला-बारूद आदि के बारे में। संचार, निश्चित रूप से, द्वारा उपयोग किया गया था दुश्मन, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा बताया गया था।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्ट्रेलकोव लगातार खमुरी के समूहों को अन्य दिशाओं में शामिल करता था, और ऐसी कोई सैन्य योजना नहीं थी, शक्तिशाली हमला करना संभव नहीं था, और हवाई अड्डे को वापस नहीं लिया गया था।
हवाई बंदरगाह पर त्वरित कब्ज़ा करने का समय नष्ट हो गया। इसके बाद, दुश्मन ने अधिक से अधिक सक्रिय रूप से हवाई अड्डे के बड़े क्षेत्रों को विकसित करना शुरू कर दिया, पुराने और नए टर्मिनलों में कदम दर कदम इंजीनियरिंग रक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण किया, किलेबंदी से लैस किया, और लगातार स्थिति संबंधी लड़ाइयों के कारण बंदरगाह क्षेत्र, बाहरी रूप से डीएपी से बदल गया। (डोनेट्स्क हवाई अड्डा) से AD (डोनेट्स्क हवाई अड्डा) तक इस पवित्र शब्द की अधिक संपूर्ण सामग्री के साथ।
पतझड़ में, बेरेज़ा और मैंने अपनी आँखों से देखने का फैसला किया कि वास्तव में वहाँ क्या हो रहा था। मिलिशिया से संबंधित होने की निशानी के रूप में "पहाड़ों" पर सफेद पट्टियाँ बांधकर, खुद को उचित रूप से तैयार और सुसज्जित करके, हम "नौ" में गए - वज़्लेटनाया, 11 ए में एक नौ मंजिला इमारत, जो उसमें रहने वाले किसी भी व्यक्ति से परिचित थी। लगातार गोलाबारी वाला क्षेत्र। यह घर हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के बाहरी इलाके में स्थित था, जो गिवी और मोटोरोला इकाइयों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता था और नियमित रूप से सभी प्रकार के उपलब्ध हथियारों से दुश्मन के हमलों का शिकार होता था। यह, बाद के बाकी क्षेत्रों की तरह, किसी कंप्यूटर शूटर या पोस्ट-एपोकैलिक फिल्म के लिए एक दृश्य प्रचार के रूप में दिखता था। टूटी खिड़कियाँ, जर्जर सीढ़ियाँ, उनमें टपकता पानी, दीवारों और छत के उभरे हुए टुकड़े, खोल के छेद और सामने के हिस्से में छेद। एक गलियारे ने इमारत को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले में, दुश्मन का "सामना" करते हुए, ऊपरी मंजिलों पर अवलोकन बिंदु सुसज्जित किए गए थे। दूसरे में, गलियारे के पार, मुख्यालय के कई कमरे थे।
वह इमारत जिसमें मोटोरोला और गीवी डिवीजनों का मुख्यालय डोनेट्स्क हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के सामने स्थित था। "नौ" के नाम से जाना जाता है
उस समय तक, डीपीआर इकाइयाँ "स्पार्टा" और "सोमालिया" पुराने टर्मिनल को नियंत्रित करती थीं।
गाइड लेकर हम हवाई अड्डे की ओर चल दिये।
हमें स्नाइपर्स और गोलाबारी से छुपते हुए लगातार एक इमारत से दूसरी इमारत तक भागना पड़ता था।
दिखावा करने और उस समय के उन्नत डोनेट्स्क फैशन का अनुसरण करने का निर्णय लेते हुए, मैंने अपने पैर पर मल्टीकैम यूनिवर्सल हिप होल्स्टर लगाया, जो कमर बेल्ट से जुड़ा हुआ था। एक बहुत ही महाकाव्य काउबॉय संस्करण। दौड़ते समय, होलस्टर मेरे पैर से टकराया, जिससे गति में बाधा उत्पन्न हुई, और एक स्टॉप पर मैंने इसे आसानी से खोल दिया, स्टेकिन को अनलोडिंग क्षेत्र में डाल दिया। यह और अधिक सुविधाजनक हो गया है. युद्ध में दिखावे का कोई स्थान नहीं है.
ओलेग और मेरे समूह अलग हो गए। मोर्टार से हमला शुरू हो गया. पास में ही तीन खदानों की गूँज धीमी हो गई, और हम छलनी में छेद वाले एक हैंगर में ट्रैक्टर के नीचे लेट गए। खानों में "वोग्स" और एक स्नाइपर जोड़ा गया। उसके बाद, चारों ओर देखने और उन मुद्दों पर निष्कर्ष निकालने के बाद जिनमें मेरी रुचि थी, मैंने एक बख्तरबंद वाहन में अपने विशेष बलों से सुदृढीकरण के एक समूह को बुलाया, और मैं मुख्यालय की ओर निकल पड़ा। मैंने बेरेज़ा को सुदृढ़ करने के लिए "टेक-ऑफ" समूह भेजा, क्योंकि उस स्थान से जाने का कोई मतलब नहीं था जहां मैं उस समय "व्यक्तिगत बलों" के साथ गोलाबारी वाले रनवे के साथ ओलेग के समूह के आंदोलन की ओर था।
– हमें वहां क्या करना चाहिए?! हमारे मंत्री चले गए, और पुलिस को इसे खुद ही सुलझाने दिया और अपने को बाहर निकालने दिया!
मेरे विशेष बल का वरिष्ठ अधिकारी अपनी बख्तरबंद कार के कॉकपिट से क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था, जिसकी छत पर मशीन गन के साथ एक स्वचालित बुर्ज लगा हुआ था।
– बात करना बंद करो और काम पूरा करो! - मैंने बात करने वाले को टोक दिया। फाइटर ने मुझे "हिल"20 में नहीं पहचाना। इस समय, मोटोरोला21 आया, इस बात से नाराज होकर कि प्रबंधन उसके बिना हवाई अड्डे में प्रवेश कर गया (हालाँकि मेरे सैनिकों ने, सुविधा के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, उसे घटना के बारे में चेतावनी दी थी)। आर्सेन की रचनात्मक व्याख्या में बोली जाने वाली रूसी भाषा विचित्र विदेशी नोट्स के साथ लगती थी।
26 मई 2014 को डोनेट्स्क हवाई अड्डे पर लड़ाई का क्षण।
मशीन गन से गोलीबारी के बीच जमीन पर प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर बोरोडाई हैं। फिल्मांकन का संचालन उनके सहायक सर्गेई कवतारद्ज़े ने किया है।
कुछ देर बाद ओलेग भी लौट आया. कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां वास्तव में क्या हो रहा था, इसकी काफी स्पष्ट समझ थी। जो कुछ हो रहा है उस पर एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अलावा, हमने पुराने टर्मिनल की रक्षा करने वाले सेनानियों की गंभीर समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। लगभग चालीस लोगों के पास सामान्य वर्दी, भोजन या गोला-बारूद नहीं था। हमारे अनुरोध पर, अलेक्जेंडर ज़खरचेंको ने इन मुद्दों का समाधान किया। दुर्भाग्य से, कॉल साइन "वुल्फ" वाला गैरीसन सीनियर और कई अन्य सैनिक दो सप्ताह बाद दुश्मन के टैंक द्वारा सीधी गोलीबारी में मारे जाने पर मर जाएंगे।
सामान्य तौर पर, हवाई अड्डे के लिए लड़ाई ने मिलिशिया की सुसंगतता, समन्वय और प्रशिक्षण की बढ़ी हुई डिग्री को सटीक रूप से प्रतिबिंबित किया। और जैसा कि अपेक्षित था, जब तक मिलिशिया एक पूर्ण सेना में तब्दील हो गई, हवाई अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया गया।
 
एन्ट्रापी से
सामाजिक मानदंडों का पतन
2014 में यूक्रेन में एमिल दुर्खीम और रॉबर्ट मेर्टन को सामाजिक विसंगति 22 के अपने सिद्धांत की पूरी पुष्टि मिल गई होगी। "मैदान काल" के दौरान यूक्रेनी समाज के स्थापित मूल्यों की एक निश्चित प्रणाली के तेजी से, ऐतिहासिक मानकों के अनुसार लगभग तात्कालिक, विघटन, विघटन और पतन ने एक ऐसे राज्य को जन्म दिया जहां पुराने मानदंड अब नए घोषित आदर्शों के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद समाज के सभी नैतिक स्तंभों के हिमस्खलन की तरह ढहने के साथ गंभीर सामाजिक विचलन हुआ।
परिणामस्वरूप, न केवल पागलों और पेटेंटशुदा बदमाशों ने अत्याचार करना, हत्या करना, अपमान करना, बलात्कार करना और लूटना शुरू कर दिया। पूरे यूक्रेनी समाज ने एक ऐसी स्थिति को स्वीकार कर लिया है जहां मस्तिष्क "अपनी" चल रही सभी अराजकता को "अंधा स्थान" पर रख देता है और खुद इसके लिए एक बहाना ढूंढता है। इस अर्थ में हिटलर का समाज कोई पृथक घटना नहीं थी।
पेशेवर मनोचिकित्सक इस मामले को जानते हैं। यदि आप एक निश्चित निदान वाले रोगी के पास जाते हैं और कहते हैं:
- प्रिय, मैं आपसे परामर्श करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ लक्षणों वाला एक मरीज़ है। लेकिन हम अंततः यह तय नहीं कर सकते कि क्या यह एक सीमावर्ती स्थिति है या पहले से ही एक बीमारी है?
इसके बाद, बिना नाम लिए, उसी रोगी के लक्षणों का वर्णन करना शुरू करें जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं।
जवाब में आप सुनेंगे:
- हाँ, वह पूर्ण मनोरोगी है! बेशक वह बीमार है.
ऐसे रोगियों का मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से आत्म-पहचान करने में सक्षम नहीं होता है। हमारी प्रक्रिया में कई प्रतिभागियों में एक ही बीमारी आम है। जैसा कि एक यूक्रेनी पॉप समूह ने एक बार गाया था, "बंदर का दिमाग बंदर को देखता है।"
जुलाई की शुरुआत में डोनेट्स्क पहुँचकर, मैं इस बात से चकित था कि कल ही दोनों तरफ के आम देश के निवासी कितनी तेजी से बड़े पैमाने पर और उन्मादी तरीके से सड़क रैलियों से आपसी विनाश की ओर बढ़ गए।
“पहाड़ों में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बचाव अभियान भेजा गया है। परिणामस्वरूप, बचावकर्मी विमान का मलबा लेकर पहाड़ पर आ जाते हैं। पास ही आग जल रही थी और एक आदमी एक इंसान का पैर खा रहा था। आग के पास मानव हड्डियों और अवशेषों का एक बड़ा ढेर है। बचावकर्ताओं को देखकर, वह आँसू बहाते हुए उनके पास दौड़ा और, घुटते हुए, चिल्लाते हुए उनके पैरों पर गिर गया:
- हाँ, मैंने वो सब खा लिया! मैं मजबूर था! यह अस्तित्व के लिए संघर्ष है, या तो मैं या मैं! मेरे बच्चे हैं, दुनिया क्रूर है, और ये प्रकृति के नियम हैं! ए-आह-आह!!!
"यार, हम सब कुछ समझते हैं... बच्चे, प्रकृति, अस्तित्व... लेकिन आपदा के केवल दो दिन ही बीते हैं..."
आंतरिक मामलों के निकायों की स्थिति, जिसे किसी भी युद्ध और क्रांति के लिए विशिष्ट माना जा सकता है, बहुत सांकेतिक थी। वह फौजी सर्टिफिकेट वाले से भी अधिक भयानक और शक्तिशाली निकला। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिन्होंने महसूस किया कि वे स्थिति के स्वामी थे, तुरंत मशीन गन वाले लोगों से विकासवादी प्रतिस्पर्धा हार गए।
अकेले डोनेट्स्क क्षेत्र में, आंतरिक मामलों के निकायों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या 16,000 से अधिक थी। और यह अभियोजक के कार्यालय, आंतरिक सैनिकों, प्रायश्चित प्रणाली, एसबीयू, सीमा रक्षकों, विशेष संचार, एसवीआरयू, आदि के बिना है।
सरल अंकगणित. जुलाई 2014 की शुरुआत में, "ओप्लॉट" में 600-800 से अधिक लोग नहीं थे, "वोस्तोक" - लगभग 800-900। बेज़लर के पास लगभग 350-400 थे। कोसैक, आरपीए आदि के छोटे समूहों ने भी बड़ी संख्या नहीं दी। कानून प्रवर्तन अधिकारी विद्रोह को दबा सकते थे... लेकिन वे डरे हुए थे।
"काम। एक द्वीप पर दो जनजातियाँ रहती हैं। एक में सौ लोग होते हैं. और हर कोई लाठी लेकर अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में जाना चाहता है। दूसरे के पास दस हजार हैं. और हर कोई चाहता है... कि उसका पड़ोसी लाठी लेकर पड़ोसी जनजाति के विरुद्ध युद्ध करने जाए। सवाल। कौन जीतेगा?" वैसे, इस प्रक्रिया की विशेषता ताकतों के संतुलन से नहीं बल्कि लोकप्रिय समर्थन की डिग्री से है। क्योंकि वे उससे डरते थे। खैर, और रूस, बिल्कुल। साथ ही मैदान के बाद संगठनात्मक विघटन।
जब ओलेग बेरेज़ा और मैंने डोनेट्स्क क्षेत्रीय आंतरिक मामलों के विभाग में प्रवेश किया, तो हमें सचमुच पुलिस अधिकारियों को इकट्ठा करना पड़ा।
ओलेग ने सिस्टम को फिर से शुरू करके बहुत अच्छा काम किया। शपथ लेने वाले पहले 500 लोगों ने स्पष्ट रूप से कॉल का जवाब देने या गश्त पर जाने से इनकार कर दिया। इसके कुछ कारण थे. गोली को ऐसे ही पकड़ा जा सकता था, खासकर वर्दी पर यूक्रेनी प्रतीकों की मौजूदगी को देखते हुए। शेवरॉन को तुरंत काट दिया गया, और बाद में एक नया रूप देने का आदेश दिया गया। बेरेज़ा को डीपीआर विशेषताओं वाली पहली ट्रैफ़िक पुलिस कारों पर बहुत गर्व था।
यूक्रेनी संकेतों से दूर जाने और रूस के साथ सामंजस्य के वेक्टर को इंगित करने के लिए, ओलेग ने पुलिस का नाम बदलकर पुलिस करने का फैसला किया। मिलिशिया द्वारा गश्त को मजबूत किया गया, और केवल इससे पहले चरण में स्थिति स्थिर हो गई।
इस अर्थ में, पुलिस की स्थिति लगभग हमेशा (यदि, निश्चित रूप से, यह केवल पारंपरिक कानून प्रवर्तन कार्य करती है) युद्ध और अधिकारियों द्वारा स्थिति के नियंत्रण या उसके अभाव का एक बैरोमीटर है। समाज में पहचान के जितने अधिक अधिकार, मशीन गन के अधिकार उतने ही कम, और इसके विपरीत।
इस संबंध में मुझे एक मजेदार घटना याद आती है. सितंबर 2014 में, डीपीआर के आंतरिक मामलों के मंत्री और उनके मंत्रालय के विभागों के डिप्टी और कमांडरों के बीच एक बैठक के दौरान, एक सहायक ने कार्यालय में प्रवेश किया और कहा:
- ओलेग व्लादिमीरोविच! आपके लिए, हम्म... धूल।
- कौन?!
- धूल!
उसी समय, एक छोटी, 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबी नहीं, बहुत मजाकिया लड़की ने कार्यालय में प्रवेश किया और कहा:
- मुझे यूक्रेन को सूचना प्रसारित करने वाले सर्वरों की उपस्थिति के लिए आपके भवन का निरीक्षण करना चाहिए! ऐसी जानकारी है...
-तुम कौन हो प्रिये?!
- मैं धूल हूँ! खमुरी से...
सामान्य हँसी-मज़ाक और धूल भरी उदासी और उदासी भरी धूल के बारे में चर्चा।
उस समय सड़क पर सब कुछ इतना मज़ेदार नहीं था। युवती के साथ पहुंचे विशेष बल समूह ने पुलिस विभाग की इमारत को घेर लिया और स्नाइपर्स तैनात कर दिए।
(जब कुछ समय बाद, डोनबास स्वयंसेवक संघ के मास्को कार्यालय में, स्वयंसेवक बैज पेश करने से पहले, मैं इस लड़की को उस घटना की याद दिलाता हूं और मजाक में कहता हूं कि बैज ओलेग व्लादिमीरोविच बेरेज़ा द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, एकातेरिना बहुत शरमा जाएगी और असमंजस से याद करना शुरू करें कि ऐसा क्यों हुआ।)
अंत में, बेशक, संघर्ष पर काबू पा लिया गया, उन सभी से माफ़ी मांगी गई जिन्हें इसकी ज़रूरत थी, लेकिन तथ्य एक तथ्य ही रहा। "जिसके पास अधिक हथियार हैं" के सिद्धांत के आधार पर मुद्दों को हल करने की आदत आसानी से आती है और बहुत मुश्किल से जाती है।
सितंबर में, मैंने कॉल साइन "स्टॉकर" के साथ ओप्लॉट कमांडरों में से एक को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके अच्छे कारण थे. चूँकि वह सर्वोच्च परिषद का डिप्टी था, इसलिए उन्होंने उसे क्षेत्रीय राज्य प्रशासन भवन के पास हिरासत में ले लिया।
शाम तक, एमजीबी बिल्डिंग को ओप्लॉट द्वारा घेर लिया गया था, और कॉल साइन "कैडेट" वाले कमांडरों में से एक ने सुझाव दिया कि मैं हमले की धमकी के तहत उनके साथी को सौंप दूं। मैं जानता था कि ऐसी स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देनी है और मैंने संघर्ष के मुद्दे को सुलझा लिया।
लेकिन पहले तो ऐसे मामले नियमित रूप से होते थे. डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय की इमारत तीन पूर्ण हमले के प्रयासों से बच गई, जिसमें आखिरी हमला भी शामिल है, जो 11 नवंबर 2014 को हुआ था, जब हमलावरों ने तीन दर्शकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
दूसरी बार, एमजीबी की परिचालन इकाइयों में से एक ने गंभीर अपराध करने के संदेह में लोगों के एक समूह को हिरासत में लेने की पहल की। जासूसों और अन्वेषकों की शक्ति सहायता और सुरक्षा के लिए, मैंने मंत्रालय के विशेष बलों के उपयोग का आदेश दिया।
हम गिरफ़्तारी देने गए थे. कुछ समय बाद, मुझे सूचित किया गया कि विशेष बल के सैनिकों में से एक गोलीबारी में मारा गया था, और बाकी कर्मचारियों को वोस्तोक की बेहतर सेनाओं और डीपीआर रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग द्वारा रोक दिया गया था।
चूँकि उस समय तक मैं पहले ही सभी प्रमुख कमांडरों के साथ संबंध स्थापित कर चुका था, इसलिए मुद्दा जल्दी ही सुलझ गया। वोस्तोकोवियों को वापस बुला लिया गया और सैन्य खुफिया विभाग के कमांडर खमुरी ने इस घटना के लिए जिम्मेदार अपने सैनिकों को गोली मारने की पेशकश भी की। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैंने कानून का कड़ाई से पालन करने की मांग की थी।' स्वयं का उल्लंघन करते हुए, क्या आप दूसरों से पूछ सकते हैं?
परिणामस्वरूप, यह पता चला कि दुखद कहानी समन्वय की एक और कमी और शहर के अंदर अत्यधिक मात्रा में हथियारों का परिणाम थी।
जिस समय एमजीबी अधिकारियों ने रुचि के अपार्टमेंट को अवरुद्ध किया, दो वोस्तोक लड़ाके पास के एक अपार्टमेंट में आराम कर रहे थे। यह निर्णय लेते हुए कि उन्हें एक दुश्मन तोड़फोड़ और टोही समूह का सामना करना पड़ा था, या, एक अन्य संस्करण के अनुसार, कि वे उनके लिए आए थे, उन्होंने सुदृढीकरण के लिए बुलाया, और उन्होंने खुद एक प्रमुख स्थिति ले ली और गोलीबारी शुरू कर दी। मदद के लिए पहुंचे "वोस्तोकिस्ट" ने सैन्य खुफिया सैनिकों से मुलाकात की, और उन्होंने भाईचारे से यूक्रेनी तोड़फोड़ करने वालों को खत्म करने में मदद की पेशकश की। केवल मेरे हस्तक्षेप ने हमें और भी अधिक दुखद परिणामों से बचने की अनुमति दी।
घटना में एक आपराधिक मामला खोला गया, एक जांच शुरू की गई और अपराधियों को हिरासत में लिया गया। मैं शहरी वातावरण में हथियार ले जाने को अत्यधिक सीमित करने, सैनिकों के लिए छुट्टी शुरू करने और यदि संभव हो तो नागरिकों द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्रों से मिलिशिया इकाइयों को वापस लेने की तत्काल पहल के साथ आया हूं।
मोर्चे के दोनों किनारों पर सामान्य बैचेनलिया पूरी तरह से प्रणालीगत और निंदक दृष्टिकोण के साथ सह-अस्तित्व में था। तथ्य यह है कि सैन्य मामलों के विशेष सैद्धांतिक विकास में सिफारिशों का एक सेट होता है जो अच्छी तरह से जाना जाता है, उदाहरण के लिए, कई देशों के सैन्य खुफिया अधिकारियों और सैन्य विशेष संचालन इकाइयों के लिए।
उनका सार इस तथ्य पर उबलता है कि युद्ध के दौरान, अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए दुश्मन से घिरे क्षेत्र की गहराई में पक्षपातपूर्ण या अन्य विशेष कार्यों को हल करने के मामले में, कई मूलभूत मुद्दों पर व्यवस्थित रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। और उनमें से पहला है सुरक्षा. दूसरा है सप्लाई.
जब स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध की शर्तें तेजी से कम हो जाएं तो पृष्ठभूमि बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब किसी लड़ाकू कमांडर का नाम मात्र ही आपके आस-पास के लोगों में खौफ पैदा कर देता है। इसके लिए प्रदर्शनकारी दंडात्मक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। ताकि वे ऐसी कठोर टुकड़ी या कमांडर का मुकाबला करने के लिए जानवरों के आतंक का एक स्टीरियोटाइप बना सकें। लेकिन यह आवश्यक रूप से अर्ध-शक्ति संस्थानों के गठन के साथ है। बोल्शेविकों ने अपने "लाल आतंक" में इस योजना को लगभग पूरी तरह से लागू किया।
पहले कार्य का समाधान दूसरे के कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षाएँ बनाता है।
अपने अधिकार और भय के कारण स्थिति पर पर्याप्त नियंत्रण के साथ, आत्मनिर्भरता के मुद्दों को हल करना पूरी तरह से तकनीकी हो जाता है।
यहां, सैन्य कमान केवल कानूनी कार्यवाही के मुद्दों को नियंत्रित करती है, जहां यह अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है और नागरिक या सैन्य-नागरिक प्रबंधकों की नियुक्ति करती है। सभी। इसके अलावा, सहक्रिया विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार, सामाजिक प्रबंधन प्रणाली स्वयं को पुन: पेश करती है।
इस तकनीक के साथ समस्या, जो अगर सही ढंग से लागू की जाए तो बहुत प्रभावी हो जाती है, केवल एक है। इसे दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। और यदि आप इसे घर पर करते हैं, न कि न्यू हैम्पशायर या व्रोकला के पास कहीं, तो आप आबादी द्वारा समर्थित न्यायसंगत मुक्ति संघर्ष के लाभों को खो देते हैं। बेशक, जब तक आपके पास एक प्रभावी प्रचार तंत्र और एक शक्तिशाली पारलौकिक विचारधारा न हो।
इस तकनीक का सक्रिय रूप से यूक्रेनी सेना और विशेष रूप से तथाकथित "स्वयंसेवक" राष्ट्रवादी बटालियनों द्वारा अभ्यास किया गया था। इस प्रकार, 2014 की गर्मियों में, ऐडर बटालियन23 ने नोवोस्वेटलोव्का गांव में एक प्रसिद्ध दंडात्मक अभियान चलाया। सबसे पहले, गाँव में घर-घर जाकर "सफाई" की गई। वफादार निवासियों में से एक नया प्रशासन नियुक्त किया गया है। सांकेतिक रूप से, सोवियत स्मारकों को उड़ा दिया गया और मिलिशिया से संबंध रखने के संदेह में कई लोगों को निवासियों के सामने मार डाला गया। किसी भी आवश्यकता के अभाव के बावजूद, पंजीकरण के बहाने, सेनानियों ने सभी निवासियों को चर्च में इकट्ठा किया, उस पर गोलीबारी शुरू कर दी और आग लगाने की कोशिश की। कई स्थानीय लोग घायल हो गये. इसके बाद, "ऐदारोवाइट्स" ने स्वयं इस कहानी को एलपीआर की अन्य बस्तियों के निवासियों के लिए एक धमकी भरे और "शैक्षिक" उदाहरण के रूप में पेश किया। ऐसे मामले आम थे.
लेकिन, निःसंदेह, हमारे कुछ कमांडरों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास नहीं किए गए। मुझे इसे सख्ती से रोकना पड़ा.
बिन बुलाये मेहमान
प्रारंभिक दौर में विभिन्न मिलिशिया इकाइयों के बीच नियमित रूप से संघर्ष होते रहे। पर्यवेक्षी और नियंत्रण संरचनाओं के कमजोर होने, निरंतर जोखिम और हथियारों तक पहुंच के कारण, कुछ लोगों के लिए अनुदारता की झूठी भावना पैदा हुई, जिससे उन्हें लगातार लड़ना पड़ा। इसे बड़ी तस्वीर नहीं बनने दिया जा सकता. युद्ध के कारण स्थिति पहले से ही संतुलन में थी।
...अक्टूबर 2014 के अंत में, जैसा कि हमने सोचा था, एक दिन कुछ शांति थी। हमने ओलेग और निजी समूह के लोगों के साथ भाप स्नान करने का फैसला किया, जो दुर्लभ विश्राम के कुछ प्रकारों में से एक रहा।
इसे पिघलाया. इस समय, हमारे क्षेत्र की सेवा करने वाले सबस्टेशन पर एक गोला गिरा। बिजली चली गयी. खैर, यह डरावना नहीं है. उन्होंने कई मोमबत्तियाँ और एक बड़ी बिजली की लालटेन जलाई।
मैं स्नानघर में कपड़े धो रहा था जब मैंने पास में मशीन गन से चलने वाली पहली आवाज़ सुनी। अपनी जेब में ग्लॉक के साथ एक लबादा फेंककर, वह ड्रेसिंग रूम में कूद गया। मैं ऊपर की ओर भागा, ओलेग मेरा पीछा कर रहा था। मेरे कमरे का दरवाज़ा, जहाँ मैंने अपना सामान छोड़ा था, खुला था, और ओलेग ने, उसका हैंडल खींचकर, महसूस किया कि वह बंद था। चलते-चलते वह कसमसाते हुए चाबी लेने के लिए नीचे की ओर दौड़ा। उस समय से वह इस कमरे में एक मशीन गन स्थापित करेगा और उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखेगा।
वह कमरे में भागा, अपनी पतलून उतारी, अपना लबादा उतारा, मशीन गन पकड़ी, सुरक्षा हटा दी और नीचे की ओर भागा। "अब्राम" पहले से ही मशीन गन के साथ दरवाजे के सामने लेटा हुआ था।
तो क्या चल रहा है?! मैंने फोन करके अपने विशेष बलों को बुलाया और एक "निजी" सैनिक को टोही करने का निर्देश दिया, और मैंने खुद को मशीन गन के साथ दरवाजे पर तैनात कर दिया। आँगन में कई और गोलियों की आवाजें सुनी गईं। ऐसी सूचना थी कि क्रीमिया का एक सुरक्षा सैनिक घायल हो गया है.
विशेष बल पहुंचे और दरवाजे खोले गए। हमलावर भाग निकले, लेकिन क्रीमिया को उनकी तीन गोलियाँ लगीं, एक कमर में, दो पैर में। आज उसका जन्मदिन था और घटना से कुछ देर पहले उसने सभी को एक छोटा स्पंज केक खिलाया।
सबसे पहले हम क्रीमिया को लेकर अस्पताल गये। उसे वहीं छोड़कर हम लोग जांच करने चले गये.
हमें पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था कि कहां और किसे ढूंढना है। परिणामस्वरूप, एक विशिष्ट तस्वीर उभर कर सामने आई। ओप्लॉट इकाइयों में से एक के सैनिकों ने घर की जाँच करने का निर्णय लिया। उनके मुताबिक, पड़ोसियों ने कुछ संदिग्ध लोगों की सूचना दी। उन्होंने यह मूर्खतापूर्ण तरीके से किया. हमने दोषियों को ढूंढा और हिरासत में लिया, और एक आपराधिक मामला खोला गया।
क्रीमिया के अस्पताल में लौटकर हमें डॉक्टर से पता चला कि हालत गंभीर होने के कारण पैर काटा जा सकता है। विशेष हड्डी जोड़ने वाले पिन मदद कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल में वे नहीं हैं। हमने तुरंत खोज शुरू की, कुछ निजी मेडिकल गोदाम पाए, उसे खोला और पिन लाए। ऑपरेशन पूरा हो गया. आख़िरकार पैर बच गया.
क्रीमिया का अपना कॉल साइन था क्योंकि वह क्रीमिया से एक स्वयंसेवक के रूप में आया था। पहले से ही डोनेट्स्क में, उसे एक विधवा मिली जिसके साथ वह रहने लगा। प्रारंभ में, वह मेरी "व्यक्तिगत टीम" का हिस्सा थे, जिसमें वह जुलाई 2014 में मेरे साथ थे, विशेष रूप से, गिराए गए बोइंग की साइट पर।
 
अनुमोदन और बोइंग
17 जुलाई 2014 एक व्यस्त दिन था।
दोपहर के भोजन के समय, डीपीआर की सर्वोच्च परिषद द्वारा राज्य सुरक्षा और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मंत्रियों के उम्मीदवारों पर विचार किया गया। औपचारिक रूप से, मंत्रियों की कैबिनेट के निर्णय से, हमें 14 तारीख को नियुक्त किया गया था, लेकिन उस समय सरकार के सदस्यों को मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए संसद से अनुमोदन की आवश्यकता थी।
परिषद की बैठक रंगारंग रही. कई प्रतिनिधि सीधे अग्रिम पंक्ति से आये। टेबल पर वेंडिंग मशीनें नोटपैड के बगल में थीं। लगभग कोई प्रश्न नहीं पूछा गया. रूस से, और ठीक है। इसका मतलब है कि उन्हें याद है, इसका मतलब है कि वे भूले नहीं हैं। तो आशा है.
बैठक के तुरंत बाद, गिराए गए मलेशियाई बोइंग के बारे में एक संदेश आया। व्लादिमीर अंत्युफीव, जिन्हें पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रथम उप प्रधान मंत्री के रूप में पुष्टि की गई थी, ने यह कहते हुए घटना स्थल पर जाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि "उन्हें इस मामले में उजागर नहीं किया जाना चाहिए," और मुझे वहां जाने का निर्देश दिया। हाँ, मैं स्वयं भी ऐसा ही करूँगा। इसके अलावा, प्रधान मंत्री भी वहां पहुंचे, और अंत में हम अपनी कार में अलेक्जेंडर बोरोडाई के साथ उस स्थान पर जा रहे थे जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
बोइंग दुर्घटना स्थल का हवाई फुटेज
विमान के धुंए के मलबे का वेक्टर, जो कई किलोमीटर तक फैला था, गिरने के स्थानीयकरण का कारण बना। हमारे आगमन के समय तक, पतन क्षेत्र को ओप्लॉट बलों और मिलिशिया द्वारा घेर लिया गया था। प्रवेश द्वार पर हमारी मुलाकात पत्रकारों के कई समूहों से हुई, जिनमें विदेशी भी शामिल थे। उनमें से कुछ को हमारे साथ प्रवेश की अनुमति दी गई थी। पहुँचा।
उस क्षण से, मुझे ठीक-ठीक पता चल गया कि नर्क का रास्ता कैसा दिखता है।
जल्दी-जल्दी अँधेरा हो रहा था। कार की हेडलाइट्स ने दुर्घटनास्थल को रोशन कर दिया। रास्ता अजीब लग रहा था. गंदा भूरा रंग रोशनी के नीचे मटमैला चमक रहा था। उसके पास की घास का रंग एक जैसा था और सभी मिलकर ठोस मैग्मा का अहसास करा रहे थे। गंध। जले हुए मानव मांस की गंध, अग्निशामकों से परिचित, जली हुई घास, गर्मियों की धूल और दुर्घटनाग्रस्त विमान की त्वचा से निकलने वाले धुएं के साथ मिश्रित।
– एंड्री यूरीविच, सावधान रहें! खोपड़ी हैं...
बोइंग दुर्घटना स्थल पर डॉयचे ज़ितुंग के एक पत्रकार की तस्वीर, जिसे कई पश्चिमी प्रकाशनों ने अपनी रिपोर्टों के साथ चित्रित किया। फोटो में सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर बोरोडाई। बाईं ओर, नागरिक कपड़ों में - लेखक
"व्यक्तिगत" सेनानी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। वहाँ सचमुच एक इंसान की खोपड़ी थी जिसके बाल थे और ज़मीन पर खोपड़ी के टुकड़े थे। बोरोडाई प्रसन्नतापूर्वक इधर-उधर देखते हुए पास चला गया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उनके चरित्र की ख़ासियत विषम परिस्थितियों में उनकी बढ़ी हुई ताक़त है। सुरक्षात्मक प्रतिवर्त.
मानव मांस के टुकड़े दिखाई देने लगे। अधिक, कम... बोरोडे और मैं नारकीय सड़क पर चले। कार स्टॉप से लगभग सौ मीटर की दूरी पर हमने मानव शवों का ढेर देखा। लगभग तीस। उनमें से लगभग सभी नग्न हैं. इनमें बच्चे भी शामिल हैं. हवाई जहाज़ विस्फोट की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि कपड़े अक्सर तेज़ गति से और विस्फोट तरंग के प्रभाव में फट जाते हैं। हालाँकि, उसी समय, फटे हुए और कटे हुए पैर और हाथ कपड़ों के अवशेषों से ढके हुए थे। ऐसा होता है, जैसा कि इस मामले में, दबाव में शरीर से लगभग सारा खून निचोड़ लिया जाता है, जो विमान के तरल पदार्थ के साथ मिलकर सड़क को भिगो देता है।
हमने चारों ओर देखा और घटना स्थल की सुरक्षा के लिए अभियोजक के कार्यालय, आपातकालीन स्थिति मंत्रालय और मिलिशिया को कार्य सौंपा। अगले दिन, डीपीआर आधिकारिक तौर पर घटना की समय पर जांच के लिए कीव को घटना के क्षेत्र में संघर्ष विराम की पेशकश करेगा। यूक्रेन आक्रामक प्रयास करके और दुर्घटनास्थल पर गोलाबारी बढ़ाकर इसका जवाब देगा।
बोरोडाई पत्रकारों को साक्षात्कार देते हैं। इसके अंत में, वह राज्य सुरक्षा मंत्री द्वारा आज अनुमोदित डीपीआर के साथ बात करने की पेशकश करते हैं। कई पत्रकार, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, मेरे पास आते हैं। कैमरे रात को काटते हैं, जो इस दौरान पूरी तरह से धुंधला हो जाता है।
वे मुझसे पूछते हैं कि विमान को किसने गिराया। मैं वो तथ्य बता रहा हूं जो मैं जानता हूं. पिछले पूरे हफ़्ते, आधिकारिक यूक्रेनी प्रतिनिधि इस जानकारी से घबरा गए थे कि उनके पास रूसी विमान उन पर बमबारी करने की योजना बना रहे थे, और इसके लिए, कथित तौर पर, मिलिशिया ने उनके Su-25 के बारे में एक कहानी शुरू की थी। इस संबंध में, यूक्रेन ने अपनी सभी उपलब्ध वायु रक्षा प्रणालियों को अग्रिम पंक्ति में खींच लिया है। यूक्रेन की सैन्य संरचनाओं में अराजकता, कई समानांतर नियंत्रण केंद्रों की उपस्थिति में - एटीओ मुख्यालय, सशस्त्र बलों का मुख्यालय, स्वयंसेवी संरचनाओं का मुख्यालय - उन्हें जमीन पर अपनी गतिविधियों का समन्वय करने की अनुमति नहीं देता है, जो आगे बढ़ता है लगातार "दोस्ताना आग" के लिए. आकाश में तो यह और भी अधिक विरोधाभासी है। यह अकारण नहीं था कि डोनबास के ऊपर का आसमान बंद नहीं था, हालाँकि विमान दुर्घटनाएँ और विनाश पहले ही हो चुके थे। सब साफ।
बोइंग के टुकड़ों और यात्री शवों के दुर्घटनास्थलों में से एक
बोइंग विस्फोट में मारे गए लोगों के शवों का संग्रह
अगले कुछ दिनों में, साइट से शव एकत्र किए जाते हैं। आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ऐसा करेगा. ओलेग बेरेज़ा एलेक्सी डिकी24 को घेराबंदी, सुरक्षा और शवों के संग्रह की व्यवस्था करने का निर्देश देंगे। यह कार्य जंगली व्यक्ति को, जो कई दिनों से सोया नहीं है, एक नींद में सोये हुए व्यक्ति जैसा बना देगा।
शवों का बिखराव बहुत अधिक था, जिसके कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुईं जो विचित्र और दुखद थीं। उदाहरण के लिए, पीड़ितों में से एक एक अकेले ग्रामीण घर पर गिर गया और छत तोड़ते हुए उसमें गिर गया, जिससे एक बकरी की मौत हो गई। विस्फोट से यात्री का सिर फट गया और कई अन्य लोगों की तरह उसके कपड़े भी फट गए। परिणामस्वरूप, वह अभागी, अकेली बूढ़ी औरत एक आदमी की नग्न, बिना सिर वाली लाश के साथ एक दिन तक बैठी रही और उसके ले जाने का इंतज़ार करती रही।
चलो वापस चलते हैं। मैं स्ट्रेलकोव की सैन्य परिषद की बैठक में शामिल नहीं हो सका।
 
सैन्य परिषदें और स्ट्रेलकोव
सैन्य परिषदों में कौन जाता है और क्यों नहीं जाता?
स्ट्रेलकोव की सैन्य परिषद मिलिशिया इकाइयों के कमांडरों की एक बैठक थी। इगोर वसेवोलोडोविच ने डोनेट्स्क पहुंचने के क्षण से ही उनका साथ देना शुरू कर दिया था, हालांकि उन्होंने शायद स्लावयांस्क में भी ऐसा ही किया था। परंपरागत रूप से, इगोर बेजलर के प्रतिनिधि, जो उस समय पहले से ही डीपीआर के रक्षा मंत्री और वोस्तोक के नेताओं के साथ संघर्ष में थे, इसमें शामिल नहीं हुए। ज़खरचेंको के कमांडर ने अनियमित रूप से दौरा किया। ज़खरचेंको ने स्वयं उनमें भाग नहीं लिया, जबरदस्ती और औपचारिक रूप से स्ट्रेलकोव के प्रति तटस्थता का प्रदर्शन किया। ऐसा उन्होंने बोरोडाई के अनुरोध पर किया, जिसका उस समय उन पर बहुत प्रभाव था।
इगोर बेज़लर का प्रभाग।
केंद्र में "दानव", नीली पैराट्रूप टोपी पहने हुए
कभी-कभी कोसैक आते थे। स्ट्रेलकोव की कोसैक के साथ एक अलग कहानी थी। वह खुले तौर पर उन्हें पसंद नहीं करते थे, और हर शाम उन्होंने सभी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियों और मौखिक अपमानों के साथ इस पर जोर दिया। मैंने पूरे जुलाई में दुर्लभ अपवादों को छोड़कर हर दिन वहां रहने की कोशिश की।
खोडाकोवस्की, बेज़लर, ज़खरचेंको और कई अन्य कमांडरों की स्थिति जो स्ट्रेलकोव के अधीन नहीं होना चाहते थे, सरल और समझने योग्य थी। इस पर खुलकर आवाज उठाई गई. लब्बोलुआब यह था कि उस समय डीपीआर अभी भी उस राज्य-निर्माण की स्थिति में था जब मंत्री का पद स्वचालित प्रशासनिक अधीनता का संकेत नहीं देता था। हम बस कदम दर कदम इस ओर बढ़ते गए। मुद्दे औपचारिक नौकरी के शीर्षकों से नहीं, बल्कि वास्तविक अधिकार और सैन्य क्षमता से तय होते थे।
लोगों के मन में, अपनी भूमि को दुश्मन से बचाने और नागरिकों की रक्षा करने के व्यक्तिगत बुनियादी कार्य की स्पष्ट समझ के विपरीत, प्रतिरोध की एक एकीकृत विचारधारा अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी है।
कुछ ने पूरे यूक्रेन को रूस में मिलाने का सपना देखा, दूसरों ने केवल आठ यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी समर्थक "नोवोरोस्सिएस्क" हिस्से का। अन्य लोगों ने "नोवोरोसिया" को "रूस संस्करण 2.0" के रूप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संशोधित सामाजिक-सामाजिक विकृतियों के साथ सपना देखा, और कुछ दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों ने "नोवोरोसिया" को "रूसी राष्ट्रीय राज्य" कहा। कुछ लोगों को केवल डोनबास पर कब्ज़ा होने की आशा थी। कई लोगों को यूक्रेन के संघीकरण, कीव नेतृत्व में बदलाव और एकल यूरेशियाई स्थान के निर्माण की उम्मीद थी। कई कोसैक को डोनबास के क्षेत्र पर एक स्वतंत्र डॉन सेना क्षेत्र की आशा थी।
सामान्य तौर पर, कोई एकरसता नहीं थी, हालाँकि, निश्चित रूप से, किसी भी रूप में रूस के साथ एकता की इच्छा प्रबल थी। इस तरह के राजनीतिक विश्वदृष्टिकोण के साथ, डीपीआर की भूमिका की धारणा और उस समय गणतंत्र के प्रति रवैया, स्वाभाविक रूप से, बहुत अलग था और कई लोगों के लिए अस्पष्ट था।
स्ट्रेलकोव ने स्वयं भी डीपीआर का पूर्ण मंत्री बनने का प्रयास नहीं किया। कोई मंत्रालय तंत्र नहीं था, उन्होंने इस तरह के काम को व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं की, कई लोगों की तरह, यह विश्वास करते हुए कि डीपीआर एक या दो दिन में समाप्त हो जाएगा, कुछ और में बदल जाएगा। ऐसे में उन्होंने खुद को केवल मिलिशिया कमांडर के पद तक ही सीमित रखा, जो उन्हें तब ज्यादा पसंद था.
इस प्रकार, उन्होंने खोडाकोवस्की, ज़खरचेंको और कुछ अन्य कमांडरों को खुद से अलग होने के और भी अधिक कारण दिए, क्योंकि डीपीआर की सैन्य संरचनाओं के प्रारंभिक गठन के दौरान, वोस्तोक बटालियन को राज्य सुरक्षा के रूप में नामित किया गया था, और ओप्लॉट को कानून प्रवर्तन संरचना के रूप में नामित किया गया था। स्वाभाविक रूप से, इसने इकाइयों को मिलिशिया प्रणाली से अलग कर दिया।
डोनेट्स्क की तार्किक स्थितिगत चाल ने शुरू में स्ट्रेलकोव को आकर्षित नहीं किया। रूसी सैनिकों के प्रवेश की प्रतीक्षा करते हुए, उन्होंने खुद को एक अग्रणी कमांडर का गौरव प्रदान करने का प्रयास किया। जब अंततः यह स्पष्ट हो गया कि कोई सेना नहीं होगी और चमकदार धारीदार वर्दी, चमकदार पुरस्कार और लकड़ी के कार्यालयों के बजाय, कठिन सैन्य रोजमर्रा की जिंदगी होगी, वह अंततः मंत्रियों के मंत्रिमंडल के स्थान पर राजधानी में चले गए, साथ में उसे विश्वसनीयता और आत्मविश्वास के लिए पूरी चौकी दी गई।
तदनुसार, संपूर्ण डीपीआर भी नहीं, बल्कि डोनेट्स्क क्षेत्र, स्लावयांस्क और अन्य शहरों के परित्याग से पहले, जिम्मेदारी के क्षेत्रों में विभाजित हो गया, प्रभावी रूप से विशिष्ट रियासतों में बदल गया। इस तरह की प्रणाली ने हमें उस समय स्थितियों पर अधिक लचीले ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी, हालांकि बाद में हम सख्त केंद्रीकरण पर काम करेंगे। लेकिन वह बाद में आएगा.
साथ ही, जिम्मेदारी के क्षेत्रों का निर्माण अनुभवजन्य रूप से किया गया। इगोर बेज़लर ने गोरलोव्का, येनाकीवो, मेकेयेवका के निकट भाग और आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित किया। स्ट्रेलकोव - स्लावयांस्क और संपूर्ण स्लाविक-क्रामाटोर्सक समूह। और अगर गोर्लोव्का और स्लावयांस्क को मिलिशिया ने तुरंत नियंत्रण में ले लिया, तो डोनेट्स्क के साथ, जिसमें बोरोडे मुख्य था, सब कुछ बहुत अधिक जटिल था। मेकेयेवका के साथ, शहर में डेढ़ मिलियन से अधिक लोग रहते थे; इसका आकार, महत्व और बुनियादी ढांचा मौलिक रूप से भिन्न था। प्रधान मंत्री के रूप में बोरोडाई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में डोनेट्स्क से परे सीमा तक की सभी बस्तियाँ (टोरेज़, ज़ुग्रेस, शेखरस्क, खार्त्सिज़स्क, आदि) शामिल थीं।
भविष्य में, अलेक्जेंडर खोडाकोवस्की की भी अपनी संपत्ति होगी। 18-20 अगस्त 2014 तक, यूक्रेनी सैनिकों ने यासीनोवताया25 में प्रवेश किया और यहां तक कि केंद्र में एक यूक्रेनी ध्वज भी लटका दिया। जिद्दी, भयंकर लड़ाइयों के माध्यम से, वोस्तोक पर आधारित हमारी इकाइयों ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 95वीं ब्रिगेड को शहर से बाहर खदेड़ दिया। तब से, खोडाकोव्स्की को भी अपनी रियासत प्राप्त हुई।
वर्तमान स्थिति
डोनेट्स्क में कई अलग-अलग यूक्रेनी सैन्य इकाइयाँ और सुरक्षा बल तैनात थे। यहां तक कि क्रीमिया में भी, मजबूत सैन्य समर्थन के साथ, ऐसी इकाइयों को नियंत्रण में लाने में तीन सप्ताह से अधिक समय लग गया। यहां क्रीमिया के लिए कोई अवसर नहीं थे। सैन्य इकाइयों द्वारा आखिरी हमले डोनेट्स्क में जून 2014 के अंत में ही हुए थे।
अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की 29 जून 2014 को आखिरी बार यूक्रेनी नेशनल गार्ड की सैन्य इकाई 3037 के बेस पर हमला करने की कोशिश करेंगे, जिससे इसके पूरे शस्त्रागार में विस्फोट हो जाएगा। एक दिन पहले, भाग A1402 लिया गया था।
डोनेट्स्क में उन दिनों सबसे सफल शोर्सा स्ट्रीट (काफिले बटालियन) पर नेशनल गार्ड बेस 3004 पर हमला था, जिस पर अलेक्जेंडर बोरोडाई की टुकड़ी ने वैलेंटाइन इवानोविच मोटुज़ेंको ("अतामान इवानोविच") के नेतृत्व में काल्मियस यूनिट के साथ मिलकर जून में हमला किया था। 26, 2014. यह वह ऑपरेशन था, जिसके दौरान पांच मिलिशिया घायल हो गए थे, जिससे शहर की रक्षा के लिए न्यूनतम पर्याप्त छोटे हथियार प्राप्त करना संभव हो गया था, हालांकि, निश्चित रूप से, पर्याप्त हथियार नहीं थे। बोरोडे ने बाद में मुझे बताया कि उन दिनों उन्होंने अपने विश्राम कक्ष में मशीनगनों के लिए कई ग्रेनेड लांचर रखे थे और उन्हें विशेष पुरस्कार के रूप में सबसे प्रतिष्ठित लोगों को दे दिया था। भविष्य में, उन्हें पुरस्कार पदानुक्रम में "स्टेकिन्स"26 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
इगोर निकोलाइविच बेज़लर हमारे आगमन से पहले ही शहर के पुलिस विभाग पर अपने दम पर हमला करने का प्रयास करेंगे, केवल अपनी ताकत में काफी वृद्धि करेंगे। इससे पहले, सभी डीपीआर संरचनाओं में बहुत कम संसाधन थे।
यानी, डोनेट्स्क पर अपेक्षाकृत पूर्ण नियंत्रण के बारे में 2 जुलाई 2014 से ही बात करना संभव था, जब सभी सैन्य इकाइयों और क्षेत्रीय पुलिस विभाग की इमारत पर हमला पूरा हो गया था। इससे पहले, शहर में मिलिशिया समूह और घोषित लोगों की शक्ति वास्तव में कीव समर्थक सशस्त्र संरचनाओं से घिरी हुई थी, जो केवल व्यक्तिगत कमांडरों के अस्थायी अनिर्णय, मिलिशिया के लिए बड़े पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन और उल्लंघन के कारण पर्याप्त गतिविधि नहीं दिखाती थी। केंद्रीकृत यूक्रेनी सरकार की प्रणाली।
डीपीआर के पास तुरंत अपना प्रशासनिक निकाय बनाने का अवसर नहीं था। स्वतंत्र संसाधन भी. "लोगों के प्रबंधकों" को नियुक्त करने के प्रयास बुरी तरह विफल रहे और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूरी तरह से पंगुता पैदा हो गई।
शहर औपचारिक रूप से यूक्रेन समर्थक मेयर लुक्यानचेंको द्वारा शासित होता रहा, जिन्हें स्थानीय निवासियों का समर्थन और सम्मान प्राप्त था। कीव में अधिकारियों ने उन्हें विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं दी; वह अपने क्षेत्र का पूर्ण स्वामी था, लेकिन उन्होंने डीपीआर के नेतृत्व के लिए कोई प्रतिरोध नहीं किया, लगातार आवश्यक रियायतें दीं। लुक्यानचेंको की उपस्थिति आवश्यक थी क्योंकि जब तक स्ट्रेलकोव ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, तब तक वह हर महीने यूक्रेनी बजट से कई मिलियन डॉलर प्राप्त करने में कामयाब रहा, जो पेंशन, अन्य सामाजिक सेवाओं और शहर की जरूरतों के लिए जाता था।
इस धन को प्राप्त करने के लिए कोई वैकल्पिक माध्यम नहीं थे। डोनेट्स्क में पहुंचकर, स्ट्रेलकोव लुक्यानचेंको को शहर से निष्कासित कर देगा, स्वाभाविक रूप से, आबादी के मुद्दों को हल करने का अवसर खो देगा, और उसके स्थान पर वह अपने दोस्त पावेल गुबारेव को प्रस्तावित करेगा, जो बहुत ही विशिष्ट कॉल साइन "पाशा बेशेनी" के साथ एक उत्साही मिलिशियामैन है। ”। इससे शहर की जीवन समर्थन प्रबंधन प्रक्रिया में अस्थायी व्यवधान आएगा और इसके परिणामस्वरूप, कई महत्वपूर्ण मुद्दों में व्यवधान आएगा। इस प्रकार, अगस्त की शुरुआत में एक गंभीर खतरा पैदा हो गया था कि शहर को पानी के बिना छोड़ दिया जाएगा। इस समस्या को बोरोडे के सलाहकार लियोनिद सिमुनिन ने बड़ी मुश्किल से हल किया।
स्ट्रेलकोव, स्लाविक समूह को छोड़कर, शुरू में गोर्लोव्का और येनाकीवो में इगोर बेजलर के साथ रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कड़ी फटकार मिलेगी। वास्तव में, विशिष्ट राजकुमारों में से एक, अपना राज्य छोड़कर दूसरों के पास चला गया। इससे न तो अधिक प्रसन्नता हुई और न ही अन्य कमांडरों के अधिकार में वृद्धि हुई।
तर्क स्पष्ट था: यदि जो मेरा था उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता, तो मैं तुम्हें अपना क्यों दूं?! केवल अलेक्जेंडर बोरोडाई के अधिकार, जिन्हें स्थानीय लोग अपने आपसी झगड़ों में मध्यस्थ के रूप में मानते थे, साथ ही रूसी छवि ने स्ट्रेलकोव को "दानव" के असफल दृष्टिकोण के बाद, डोनेट्स्क में अपेक्षाकृत दर्द रहित तरीके से बसने और कमान संभालने की अनुमति दी।
मई 2014 में मारियुपोल27 के पतन ने भी स्ट्रेलकोव के अधिकार के गंभीर पतन में योगदान दिया। 9-13 मई को जब "अज़ोव"28 ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया और मिलिशिया, नागरिकों और पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने के दुखद परिणाम सामने आए, तब तक स्ट्रेलकोव को पहले ही एक महीने के लिए स्लावयांस्क ने पकड़ लिया था। उस समय, वह पहले से ही खुद को मिलिशिया का कमांडर बता चुका था। मारियुपोल को आंद्रेई "चेचन" बोरिसेंको के नेतृत्व में लगभग तीस से चालीस लोगों की मिलिशिया की एक छोटी चौकी द्वारा नियंत्रित किया गया था। प्रतिरोध के मुख्य और सबसे संगठित केंद्र से समर्थन महसूस नहीं होने पर, जो उस समय स्लावियांस्क था, यूक्रेनी "आज़ोव" के हमले के बाद शहर को छोड़ दिया गया था। साथ ही, शहर में तैनात मिलिशिया के नेतृत्व में आंतरिक विश्वासघात के गंभीर संकेत थे।
स्ट्रेलकोव ने इस सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह केंद्र की रक्षा के प्रति पूर्ण उदासीनता प्रदर्शित की, इस तथ्य के बावजूद कि मारियुपोल के पतन के बाद स्लावयांस्क की बड़े पैमाने पर गोलाबारी शुरू हुई। जैसा कि स्थानीय फील्ड कमांडरों में से एक ने मुझे कटुतापूर्वक बताया, वह स्ट्रेलकोव में 50 मिलिशिएमेन लाया और उन्हें मारियुपोल भेजने के प्रस्ताव के साथ 500 और जुटाने के लिए तैयार था, क्योंकि उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहां से था और अपने शहर की रक्षा करना चाहता था। . स्ट्रेलकोव ने उन्हें हथियार और समर्थन देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि स्लावयांस्क और क्रामाटोरस्क की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी, और आगमन को अपने साथ रहने का आदेश दिया। यहां एक अतिरिक्त बारीकियां यह थी कि मारियुपोल के पास "आज़ोव" के साथ लड़ाई में आधिकारिक पद पर स्ट्रेलकोव के पूर्ववर्ती, डीपीआर के पहले रक्षा मंत्री इगोर खाकिमज़्यानोव29 को बंदी बना लिया गया था, और स्ट्रेलकोव ने भाग लेने से हर संभव तरीके से परहेज किया था। जिसकी मुक्ति, विनिमय के माध्यम से भी शामिल है। स्ट्रेलकोव के डीपीआर छोड़ने के कुछ समय बाद वह गणतंत्र में वापस आ जाएगा।
इस प्रकार, स्ट्रेलकोव ने खुद को समग्र नेतृत्व के बिना शर्त अधिकार के साथ एक एकल कमांडर के रूप में खुद की धारणा को नष्ट कर दिया, विशेष रूप से मारियुपोल का बचाव किए बिना, स्लावियांस्क, क्रामटोरस्क, कॉन्स्टेंटिनोव्का, ड्रुज़कोव्का को छोड़ दिया। स्थानीय लोगों के लिए, इसका मतलब यह होगा कि वह उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों के साथ भी ऐसा ही करेगा। जैसा कि डीपीआर की सर्वोच्च परिषद के एक प्रतिनिधि ने जुलाई 2014 में एक सत्र में मंच से कहा था: "उन्होंने हमारे भरोसे को सही नहीं ठहराया।"
इगोर निकोलाइविच बेज़लर स्ट्रेलकोव के प्रति विशेष रूप से नकारात्मक रुख के साथ सामने आए। तथ्य यह है कि गोर्लोव्का, स्लावयांस्क की तुलना में बहुत बड़ा और बचाव करने में अधिक कठिन होने के कारण, स्लाव गैरीसन के पीछे हटने के कारण बाद की जगह ले लेगा। आने वाले कई महीनों तक, शहर खूनी घेराबंदी के अधीन रहेगा, जिससे स्ट्रेलकोव स्लावियांस्क से भाग गया। हालाँकि, "बेस" अपने शहर को बचाने में सक्षम होगा और वह काम करके पीछे नहीं हटेगा जो स्लाव भगोड़ा नहीं कर सका। यह "दानव" स्ट्रेलकोव है जिस पर वरिष्ठ कमांडरों की बंद बैठकों में इस तथ्य का आरोप लगाया जाएगा कि उसने स्लावयांस्क को छोड़कर, कॉन्स्टेंटिनोव्का और ड्रुज़कोव्का में खुद को मजबूत नहीं किया। उनके अनुसार, उन्हें यकीन था कि "दानव उनकी पीठ में छुरा घोंप देगा।" स्वाभाविक रूप से, हर कोई ऐसे तर्कों की बेरुखी को समझता था।
जब अलेक्जेंडर बोरोडाई ने स्ट्रेलकोव को अपना मुखौटा उतारने और पहली बार टेलीविजन पर आने के लिए मजबूर किया, तो उसे "मिलिशिया का चेहरा" बनाने का निर्णय लिया गया। संक्षेप में, वह एडुआर्ड बासुरिन30 का प्रचारक संस्करण था, यानी, "बात करने वाला सिर"। विचार एक ऐसा ध्वज बनाने का था जिसे बोरोडाई और केंद्रीय टेलीविजन चैनलों की क्षमताओं के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा, इसकी प्रशंसा उत्कृष्ट युवा महिलाओं, सामान्य देशभक्तों द्वारा की जाएगी, और इस ध्वज के तहत अन्य लोग विनम्रतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अपना काम करेंगे। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत विकृतियों को ध्यान में नहीं रखा। परिणामस्वरूप, झंडा फहराया गया, उन्होंने फैसला किया कि वह अपने स्वयं के निर्देशक थे, और अपने मुख्य कार्य को विफल करते हुए बहुत आगे बढ़ गए। बासुरिन के साथ, उन्होंने मीडिया के हिस्से को वास्तविक नेतृत्व की कार्यक्षमता से अलग करते हुए, स्ट्रेलकोव के साथ की गई गलती को ध्यान में रखा।
लेकिन चलिए सैन्य परिषद पर लौटते हैं।
बैठकें मुख्य रूप से हथियारों के वितरण के साथ शुरू हुईं। कभी-कभी वह अंत होता था। तब स्ट्रेलकोव ने मानचित्र पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, कार्य निर्धारित किए और कमांडरों की बात सुनी। रास्ते में, उन्होंने रूस के हस्तक्षेप न करने पर हमारी हार की अनिवार्यता के बारे में विवादास्पद टिप्पणियाँ कीं। लेकिन, उनकी राय में, इसने आगे की रक्षा को नहीं रोका। सामान्य तौर पर, गंभीर अवसादग्रस्त पृष्ठभूमि के साथ बैठकें अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थीं।
ज़ार, जिसने अपना कॉल साइन कोन्या31 से बदल लिया (जो उसके उपनाम से लिया गया था), दूसरों की तुलना में अधिक बार रिपोर्ट करता था। वह राइफल ब्रिगेड के सबसे युद्ध के लिए तैयार नेताओं में से एक थे। मैंने जो प्रभाव डाला वह बिल्कुल सकारात्मक था। एक छोटे, विनम्र व्यक्ति ने हठपूर्वक अपनी बटालियन के हितों की रक्षा की और सबसे निराशाजनक कार्यों में भाग लेने के आदेशों को त्यागपत्र देकर स्वीकार कर लिया। जब 30 जुलाई को मुझे व्यापार के सिलसिले में रूस जाना पड़ा, तो वह ज़ार और ज़खारचेंको ही थे जिनसे मेरी मुलाक़ात शेखर्स्क में हुई। ठीक हमारे सामने, दुश्मन घेरा पूरा कर रहा था और हमें संघर्ष करके बाहर निकलना था।
उनसे और ज़खरचेंको से हाथ मिलाने के बाद, मुझे यह कहने के अलावा और कुछ नहीं मिला: “रुको! मैं एक सप्ताह में आपसे मिलूंगा।" जिस पर ज़ार ने विनाशकारी भाग्यवाद के साथ जवाब दिया: “वाह! एक सप्ताह... हम यहाँ जीवन को मिनटों में मापते हैं..."
विनाशकारी पर काबू पाएं
जुलाई की दूसरी छमाही में, स्लावयांस्क के परित्याग और डीपीआर की कई बस्तियों से निराश होकर, राइफल ब्रिगेड की व्यक्तिगत इकाइयाँ विभिन्न संरचनाओं के बीच भटकती रहीं। कुछ खोडाकोवस्की के "वोस्तोक" गए, अन्य गोरलोव्का, येनाकीवो या मेकेवका में बेज़लर गए। वहां से, बदले में, समूह भी चले गए। यहां तक कि डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने स्लावयांस्क से बड़ी संख्या में लोगों को सेवा में भर्ती किया। प्रारंभ में, उनके पास रहने के लिए कहीं नहीं था, और मैंने उन्हें आंतरिक मामलों के निदेशालय के अस्थायी रूप से खाली परिसर में सोने की अनुमति दी, जिससे आधिकारिक गतिविधियों का क्रम प्रभावित हुआ, लेकिन उन चरम स्थितियों में लोगों को बस जीवित रहने की आवश्यकता थी।
और सामान्य तौर पर, शरणार्थियों की संख्या, विशेष रूप से स्लाविक-क्रामाटोर्सक समूह छोड़ने के बाद, तेजी से बढ़ी। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो यूक्रेन के रूस समर्थक क्षेत्रों से भाग गए थे, जिन्होंने नई कीव सरकार और उसके चरमपंथी समर्थकों के साथ संघर्ष के बाद अपने घर छोड़ दिए थे। यह उनके लिए बहुत कठिन था.
मिलिशिया में अराजकता की मात्रा बढ़ गई। जो सैनिक मोर्चे पर लड़ना चाहते थे, वे पीछे रहना पसंद करने लगे, उनकी संख्या कम होने लगी। रूस से आने वाले स्वयंसेवक स्पष्ट युद्ध समन्वय के बिना, अक्सर सड़क से हटकर युद्ध में उतर जाते थे। एक पूर्ण मुख्यालय की कमी के कारण, इकाइयों की नियंत्रणीयता स्ट्रेलकोव द्वारा लिखे गए हस्तलिखित नोट्स और कमांडरों की पहले से उल्लिखित परिषदों तक कम हो गई थी। जो कुछ हो रहा था वह यूक्रेनी सैनिकों की युद्ध तत्परता में क्रमिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ। यदि शुरुआत में यूक्रेन की सशस्त्र सेना, यानी, यूक्रेनी सेना, कुछ अपवादों के साथ, अक्सर सीधी लड़ाई से बचती थी, कुलीन वर्गों द्वारा गठित निजी सेनाओं की नरभक्षी गतिविधि को देखते हुए - "स्वयंसेवक" राष्ट्रवादी बटालियन, तो स्लावयांस्क छोड़ने के बाद स्थिति बदलनी शुरू हो गई . दुश्मन को विश्वास था कि वह जीत सकता है, उसे विश्वास हो गया कि जो कुछ हो रहा था उसमें रूसी सेना हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, जिससे उसकी गतिविधि, सापेक्ष सुसंगतता, आक्रामकता और टकराव के लिए तत्परता में तेजी से वृद्धि हुई।
बोरोडाई और अंत्युफीव, स्ट्रेलकोव की निराशा और उदासी से निपटने में सक्षम नहीं होने के कारण, एक समानांतर कमांड और नियंत्रण मुख्यालय बनाना शुरू कर दिया। अधिक से अधिक इकाइयाँ, यहाँ तक कि स्ट्रेलकोव से सीधे आदेश प्राप्त करते हुए, पुष्टि और अधिक सटीक आदेशों के लिए वहाँ गईं।
किसी तरह अपने दोस्त का ध्यान भटकाने के लिए, बोरोडाई ने अपने अधीनस्थ मिरोस्लावा रेगिंस्काया के साथ उनके लिए एक बैठक की भी व्यवस्था की, जो प्रधान मंत्री कार्यालय का हिस्सा है और एक सचिव के रूप में, सूचना कार्य के लिए सहायक सर्गेई कावतराडेज़ को सौंपा गया है। लेकिन शुरुआत में तारीखें अच्छी नहीं रहेंगी और व्यक्तिगत गलतफहमियां भी जुड़ी रहेंगी। परिणामस्वरूप, रेगिंस्काया डोनेट्स्क छोड़ देगी, जिससे स्ट्रेलकोव का अवसाद और बढ़ जाएगा। डीपीआर से उनके जाने के बाद ही उनका रिश्ता फिर से शुरू होगा।
डोनेट्स्क में स्ट्रेलकोव के आगमन के साथ, शहर का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। युद्ध उसके निकट आ गया। कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भी स्थिति और जटिल हो गयी है. स्ट्रेलकोव अपने साथ लाए गए 4 हजार से अधिक लोगों को शहर के भीतर, विश्वविद्यालय के छात्रावासों और होटलों में ठहराया गया था। लोग हथियारों के साथ सड़कों पर घूम रहे थे। संघर्ष और गोलीबारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। राइफल इकाइयों के कमांडरों ने अपने मुख्यालय के रूप में कार्यालयों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। खमुरी शानदार ढंग से स्थित था - उसका नया मुख्यालय यूक्रेन के डोनेट्स्क गवर्नर, कुलीन तरुता के कार्यालय में था, अपार्टमेंट एक अन्य स्थानीय कुलीन वर्ग की इमारतों के परिसर में थे। बाकी लोग भी पीछे नहीं रहे.
नव निर्मित एमजीबी और एमवीडी पर जब्त किए गए वाहनों और आबादी के खिलाफ अपराधों के बारे में बयानों और रिपोर्टों की बौछार की गई। "स्पिन" शब्द रोजमर्रा के उपयोग में मजबूती से स्थापित हो गया है।
आंतरिक मामलों के मंत्री ओलेग बेरेज़ा और मैं नियमित रूप से ऐसे मुद्दों पर स्ट्रेलकोव को संबोधित करते थे। उन्होंने सबसे बड़े समूह का नेतृत्व किया, रक्षा मंत्री के पद पर उन्हें हमारे बराबर माना जाता था। अत: आंतरिक स्थिरता के लिए उसे व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करनी पड़ी। स्ट्रेलकोव की स्थिति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया।
...बेरेज़ा और मैं एसबीयू के तकनीकी भवन के संकीर्ण गलियारे में सैंडबैग की बाधा से गुजरते हैं। स्विचबोर्ड कैबिनेट वाला एक बड़ा कार्यालय, जिसमें स्ट्रेलकोव कमांडरों की एक परिषद रखता है, गलियारे के साथ दाईं ओर स्थित है। निकास के करीब दो कमरे, गलियारे के बाईं ओर, उनका निजी कार्यालय है। गलियारे के बीच में "जस्ता" बक्सों के ढेर से सटी एक मेज पर एक अर्दली हथियार सौंपने की पेशकश करता है। मैं उत्तर देता हूं कि कोई हथियार नहीं हैं। पिस्तौल मेरी अटैची में है, लेकिन मुझे इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं दिखता।
हम बाईं ओर के कार्यालय में जाते हैं। मानचित्र पर स्ट्रेलकोव। शरीर तनावग्रस्त है, आँखों में दूर तक कांच जैसी निराशा है। वह काफी समय से तनाव में हैं. इससे दया और सहानुभूति उत्पन्न होती है। फुरसत में स्थिति पर चर्चा करते हुए, ओलेग और मैं एक-दूसरे से कहते हैं कि हम उसकी जगह नहीं रहना चाहेंगे और स्लावयांस्क छोड़ने की निंदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया तनाव बहुत बड़ा है। ऐसी स्थितियाँ जिनमें एक कैरियर सैन्य व्यक्ति अनिवार्य रूप से अर्ध-नागरिक उत्साही के रूप में आत्मविश्वास महसूस करता है, उसे डराता है और थका देता है।
स्ट्रेलकोव, अपनी पहल पर, बताता है कि वह सामने की स्थिति को कैसे देखता है। यह कहा जाना चाहिए कि स्थिति बहुत निराशाजनक दिखती है। वह फिर कहते हैं कि सैनिकों की तैनाती के बिना स्थिति एक या दो सप्ताह से अधिक नहीं रहेगी। नियंत्रण निकायों को Snezhnoye32 पर ले जाने की सलाह पर चर्चा करता है।
रक्षा मंत्री इगोर स्ट्रेलकोव निराशा के दौर में हैं
(बाद में, डोनबास के बाद अपने पहले साक्षात्कार में, स्ट्रेलकोव स्वयं डोनेट्स्क छोड़ने के अपने प्रयास के बारे में बात करेंगे:
अलेक्जेंडर प्रोखानोव। इस गंभीर स्थिति में, क्या डोनेट्स्क छोड़ने का कोई इरादा था, क्या सेनाएँ फिर से असमान थीं?
इगोर स्ट्रेलकोव. उन्होंने मुझ पर डोनेट्स्क छोड़ने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा: कुछ बिंदु पर मैंने यह विश्वास करना बंद कर दिया कि रूस से मदद मिलेगी। मैंने विश्वास करना ही बंद कर दिया! और कोई भी मुझे इसकी गारंटी नहीं दे सकता...
...उस समय जब दुश्मन ने शेखरस्क और टोरेज़ के बीच सड़क काट दी, मेरे सामने एक मनोवैज्ञानिक संकट था, मैं सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, मैं मुख्यालय को शेखरस्क या स्नेज़्नोय में स्थानांतरित करने और डोनेट्स्क की निकासी की तैयारी के बारे में सोच रहा था। क्योंकि मैं समझ गया: अगर कोई मदद नहीं है, तो हमें कम से कम लोगों को बचाना होगा...
...मैं यह क्यों कहता हूं कि एक निर्णायक मोड़ था? क्योंकि उसी क्षण मैंने मुख्यालय को समापन के लिए तैयार रहने और सभी कर्मचारी अधिकारियों को कार्यभार संभालने का आदेश दिया। लोगों ने मेरे आदेशों पर चर्चा नहीं की क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था। और मैं स्वयं शख्तर्स्क की ओर आगे बढ़ गया...
...मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या डोनेट्स्क को आत्मसमर्पण करने की कोई योजना थी। डोनेट्स्क को आत्मसमर्पण करने की योजना नहीं थी, बल्कि एक विकल्प के रूप में, लोगों, बलों और साधनों को वापस लेने और बचाने के उद्देश्य से डोनेट्स्क को छोड़ने का इरादा था।)
जवाब में, हम आंतरिक समस्याओं पर चर्चा करने का प्रस्ताव करते हैं। ओलेग ने "निचोड़ने" और अन्य अपराधों के कई तथ्यों के बारे में जानकारी पढ़ी। स्ट्रेलकोव के विभिन्न कमांडर और स्वयं तथाकथित "मोर्चे के हित में अस्थायी वापसी" के लिए लगातार "निर्देश" जारी कर रहे हैं।
- इगोर इवानोविच! हमारा संघर्ष लोगों पर आधारित है, हमें उन लोगों के प्रति लुटेरे नहीं बनना चाहिए जो हमारा समर्थन करते हैं। अपराधों पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए अंतरविभागीय गश्ती दल का गठन और एक संयुक्त मुख्यालय बनाना अत्यावश्यक है। उन स्थानों पर व्यवस्था बहाल करना आवश्यक है जहां मिलिशिया रहते हैं और हथियारों के साथ शहर के चारों ओर उनके आंदोलन को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।
- हां, मैं मानता हूं कि यह जरूरी है। लेकिन अभी नहीं। स्थिति स्नॉट पर आधारित है! अगर लोग कुछ लेते हैं तो उस पर उनका अधिकार है. क्योंकि पिछले मालिकों ने भागकर अपने घर को धोखा दिया है, और लड़ाके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आज ले गये, कल मार डालेंगे! और सामान्य तौर पर, अगर मैं तसलीम शुरू करता हूं, तो वे मेरे आदेश नहीं सुनेंगे। और आवश्यकताओं के बिना ऐसा करना असंभव है, पर्याप्त परिवहन नहीं है, और लोगों को रहने के लिए कहीं न कहीं चाहिए।
वास्तव में, पिछली और आपूर्ति इकाइयाँ, जिनमें से स्ट्रेलकोव की सेना में बहुत अधिक थीं, अक्सर अपराधों में शामिल थीं। इगोर वसेवलोडोविच को उनका अनुचर पसंद आया। उनके स्टाफ के कुछ गुर्गों ने पत्रकारों, विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों और "अन्य जासूसों" की तलाश शुरू कर दी, यही वजह है कि मुझे नियमित रूप से आने वाली समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। उन्होंने इसे अनाड़ी, गैर-पेशेवर और संवेदनहीन तरीके से किया। उसी समय, लुटेरों ने लुटेरों के लिए प्रदर्शनकारी खोजों का आयोजन किया। स्थिति अक्सर तर्क और सामान्य ज्ञान से परे चली जाती थी।
पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कई अर्ध-दस्यु समूह और कमांडर जो लड़ना नहीं चाहते थे, स्ट्रेलकोव के प्रति वफादारी का प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। फिर मुझे इसका पता चल गया. उन्होंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा. शब्दों में दिखावटी, जानबूझकर की गई भक्ति, और कुछ नहीं। इसके लिए उसने उन्हें एक प्रकार की "छत" दी। यह तस्वीर आम मिलिशिया के बड़े पैमाने पर निःस्वार्थ और बलिदानपूर्ण संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखी गई थी, जो अग्रिम पंक्ति में अपनी पूरी तरह से निस्वार्थ उपलब्धि का प्रदर्शन कर रहे थे। और शायद यह अच्छा था कि उस समय अग्रिम पंक्ति के सैनिकों और उनके कमांडरों को यह नहीं पता था कि उनके कमांडर और उनके करीबी लोग कितने अजीब थे।
डीपीआर सैन्य मुख्यालय की बैठक। प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर बोरोडाई द्वारा संचालित। पास में रक्षा मंत्री इगोर गिरकिन और आंतरिक मामलों के उप मंत्री, "डोनबास के ओप्लॉट" आंदोलन के प्रमुख अलेक्जेंडर ज़खारचेंको हैं।
स्ट्रेलकोव अपने परिवेश के प्रति बेहद संवेदनशील था। जुलाई के बीसवें महीने में, उन्होंने एक बैठक में ख़ुशी से बताया कि दुश्मन द्वारा रूस के लिए सड़क काटने की पूर्व संध्या पर, 145 वाहनों में 147 घायलों को निकाला गया था। जब मैंने पूछा कि ये कारें कहां से आईं और क्या संख्याओं का अनुपात उन्हें भ्रमित करता है, तो मैंने जवाब में कुछ नहीं सुना।
स्ट्रेलकोव की युद्ध में रुचि कम होती जा रही थी। मेरी उपस्थिति में, उन्होंने बोरोडाई को इस तथ्य के लिए कई बार फटकार लगाई कि अलेक्जेंडर यूरीविच ने एक बार उनसे "सैन्य तानाशाही" का वादा किया था। उचित उत्तर के लिए कि अब स्थिति बदल गई है और "सैन्य तानाशाह" बनने के लिए, कम से कम किसी प्रकार की स्थिरता सुनिश्चित करना और कम से कम छोड़े गए क्षेत्रों की वापसी सुनिश्चित करना आवश्यक है, "सैन्य तानाशाह" ने बहुत दर्दनाक प्रतिक्रिया व्यक्त की।
इस अर्थ में, आंद्रेई पुर्गिन और डेनिस पुशिलिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में से एक, जिसे उन दिनों एसबीयू द्वारा इंटरसेप्ट और प्रकाशित किया गया था, सांकेतिक है, जिसमें तत्कालीन प्रथम उप प्रधान मंत्री ने काफी संक्षेप में स्थिति का वर्णन किया था:
"पुशिलिन: क्या आपने अभी तक स्ट्रेलोक से बात की है?
पुर्गिन: हाँ, बस थोड़ा सा... ठीक है, हाँ, हर दिन थोड़ा सा...
पुशिलिन: आपको समझ मिलती है, नहीं?
पुर्जिन: नहीं, ईमानदारी से कहूं तो... हां, वह कुछ-कुछ... (अश्लील) कर्नल जैसा है। हम ईमानदार हो। उनके साथ आये लोग निम्न स्तर के हैं. डेढ़ लाख लोगों के समूह में शहर में युद्ध के बारे में उनके विचार... जब वह शहर के मेयर को बातचीत के लिए बुलाते हैं और कहते हैं: "आइए सार्वजनिक परिवहन बंद करें और नौ मंजिला इमारतों को उड़ा दें शहर के बाहरी इलाके"... उसने सभी खुदरा श्रृंखलाओं के काम को पूरी तरह से अस्थिर और बाधित कर दिया! बस, हम अकाल में जा रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेलकोव को कुछ भी गुजरने देने के लिए मना नहीं सके... वह कोयला नहीं जाने देता... हमारी खदानें बंद हो रही हैं! वह लड़ रहा है... (अश्लील - अच्छा), लेकिन, आप जानते हैं, जितनी नागरिक आबादी को वह मुक्त करेगा उसकी तुलना में बहुत कम दुश्मन मरेंगे!
अलेक्जेंडर बोरोडाई ने इगोर स्ट्रेलकोव को एक आधिकारिक दस्तावेज़ का पाठ निर्देशित किया
पुशिलिन: मैं समझता हूं...
पुर्जिन: वह बिल्कुल अपने काम से काम रखता है। वेटिंग रूम में कुछ बेवकूफों को देखकर वह दस घंटे तक वहीं बैठा रहता है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों। वह मुझसे कुछ बैंकों के बारे में पूछ रहा है... मैंने उससे पूछा: “सुनो, शायद तुम युद्ध शुरू कर दोगे?.. तुम्हें बैंकों से जुड़ने की आवश्यकता क्यों है? आपको कुछ कॉर्पोरेट विवादों को सुलझाने की आवश्यकता क्यों है?
पुशिलिन: ठीक है, हाँ।
पुर्गिन: आप अपने लड़कों को आदेश देने के लिए बुलाते हैं ताकि उन्हें बकवास का सामना न करना पड़े! पूरा शहर पुश-अप्स कर रहा है, तुम्हें पता है?! बैचों में, थोक में! वे आते हैं, उन्हें किसी कागजात की आवश्यकता नहीं है, वे स्लावयांस्क से हैं! वे बस शहर को लूट रहे हैं! मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं: "चलो यह करते हैं!" आपको इन निवेशकों की आवश्यकता क्यों है?! आप प्रतिदिन दो सौ लोगों को सुनते हैं! तुम्हें इसकी आवश्यकता क्यों है?!"। तथ्य यह है कि वह एक "प्रतिभाशाली कमांडर" है, हम्म... वह दस हजार यूक्रेनियनों को मारने के लिए दस लाख लोगों के शहर को बर्बाद कर देगा..."34
स्ट्रेलकोव के चारों ओर एक घनिष्ठ घेरा बन गया, जिस पर वह बहुत निर्भर था। उसने उनमें से कुछ से छुटकारा पाने की कोशिश भी की, लेकिन, चापलूसी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण, उसने खुद को प्रशंसा के जाल में फंसा पाया। रसद के लिए उनके डिप्टी, विक्टोरिया क्रिवोनोसोवा ने इस अर्थ में विशेष रूप से उज्ज्वल व्यवहार किया।
उसकी वजह से, स्ट्रेलकोव के एक अन्य डिप्टी, सर्गेई "खमुरी" के साथ संबंध कुछ हद तक खराब हो गए, जिन्होंने समझौता करने वाली सामग्रियों, दस्तावेजों के आधार पर, उनके शब्दों में, स्ट्रेलकोव को रिपोर्ट किया, वित्तीय और भौतिक बेईमानी के आरोप में गिरफ्तारी पर जोर दिया। स्ट्रेलकोव ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन दहलीज से "वीका-वीका" ने रक्षा मंत्री की महानता के लिए व्यक्तिगत भक्ति और प्रशंसा की कसम खाना शुरू कर दिया, जिसने खुद के खिलाफ सभी दावों को पूरी तरह से कवर कर लिया।
- वीका-वीका को मेरे पास बुलाओ।
- हाँ, इगोर इवानोविच!
वीका-वीका कार्यालय में प्रवेश करती है।
- इगोर इवानोविच! मैं उनसे बहुत थक गया हूँ! वे सब महज़ मूर्ख हैं! कम से कम आपके जैसा कोई और क्यों नहीं है! या वे कायर हैं, या वे बातें कर रहे हैं, या वे चोरी कर रहे हैं और निचोड़ रहे हैं! यदि आप न होते तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि माननीय अधिकारी बचे थे! वे आपकी ओर क्यों नहीं देखते?! मैं आपसे मिलने के लिए भाग्य का बहुत आभारी हूं! अब मुझे पता है कि मैं किस चीज़ के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ! मेरा विश्वास करो, आपके पास इससे अधिक वफादार व्यक्ति नहीं है!
- ठीक है, ठीक है... अपनी जगह व्यवस्थित करो... जाओ...
वीका-वीका वाली कहानी जारी रहेगी. जब अगस्त में यह निर्णय अंततः परिपक्व हो जाएगा कि स्ट्रेलकोव अब सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, और उसे रूस भेजा जाएगा, तो यह विकी-विकी की हिरासत ही उत्प्रेरक बन जाएगी जो पूरे नेतृत्व के साथ उसके संबंधों को गंभीर रूप से खराब कर देगी। डीपीआर और अलेक्जेंडर बोरोडाई। अपने मुख्य चापलूस को खोने के बाद, स्ट्रेलकोव गुस्से में आ जाएगा और उसकी रिहाई की मांग करना शुरू कर देगा, धमकी देगा कि वह अन्यथा गणतंत्र नहीं छोड़ेगा। बेशक, वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे दुनिया के प्रति उसकी शिकायतों का प्याला भर जाएगा।
इस बीच, हमें मध्य स्तर के कमांडरों के साथ संपर्क स्थापित करना था और उनके साथ मिलकर धीरे-धीरे व्यवस्था बहाल करना शुरू करना था।
स्ट्रेलकोव की समीक्षा
हम सभी नेपोलियन को देखते हैं;
लाखों दो पैर वाले जीव हैं
हमारे लिए एक ही हथियार है
हम जंगली और मजाकिया महसूस करते हैं...35
स्ट्रेलकोव का अवलोकन करते हुए, मैंने अपने लिए उसकी आंतरिक दुनिया का सार निर्धारित करने की कोशिश की, जो उसके कार्यों को प्रभावित करता है। यह समझ क्षमता के व्यावहारिक विश्लेषण और आगे की कार्रवाइयों की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण थी, जिस पर उस समय बहुत कुछ निर्भर था।
व्यक्तिगत रूप से, ऐसी ही परिस्थितियों में, मैंने लंबे समय से लोगों को रूसी अभ्यास मनोवैज्ञानिक विक्टर पोनोमारेंको की "सेवन रेडिकल्स"36 विधि के अनुसार वर्गीकृत करने की कोशिश की है, जो एक गैर-विशेषज्ञ के लिए सुविधाजनक और व्यावहारिक है (तथाकथित "दृश्य चरित्र पहचान की विधि और व्यवहार प्रबंधन”)। इसका सार चरित्र के मुख्य गुणों और लक्षणों (कट्टरपंथियों) के विश्लेषण के आधार पर व्युत्पत्ति में आता है, जो उनकी बातचीत में एक व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल बनाते हैं।
पोनोमारेंको ने मानसिक रोगों की शब्दावली के अनुरूप इन गुणों की पहचान की, जो पैथोलॉजिकल एक्ससेर्बेशन से पहले लक्षणों की विशेषता रखते हैं, क्योंकि मानसिक बीमारी कुछ नया नहीं बनाती है, बल्कि किसी व्यक्ति में निहित पिछले चरित्र को संशोधित करती है जब वह अभी भी स्वस्थ था। सात मुख्य मूलांक हिस्टेरिकल, मिर्गी, पैरानॉयड, इमोशनल, स्किज़ॉइड, हाइपरथाइमिक और चिंताग्रस्त हैं। इन मामलों में ग्रीक से अनुवादित प्रत्यय "-id-" का अर्थ "समानता" है। इस विशेषज्ञ के काम के आधार पर आगे के निष्कर्ष निकाले गए।
और स्ट्रेलकोव के संबंध में ये निष्कर्ष निराशावादी थे।
स्ट्रेलकोव का व्यक्तिगत बुनियादी कट्टरपंथी स्पष्ट रूप से मुख्य लोगों के रूप में पागल और स्किज़ोइड प्रकारों के मिश्रण के रूप में सामने आया, साथ ही हिस्टेरिकल एक अतिरिक्त के रूप में सामने आया।
जैसा कि आप जानते हैं, व्यामोह को कड़ाई से परिभाषित तरीके से चित्रित किया जाता है। ऐसे कट्टरपंथी की सामान्य विशेषताओं के आधार पर, इसके वाहक में अक्सर मजबूत नेतृत्व गुण होते हैं। वह सभी शैलियों की अपेक्षा क्लासिक शैलियों को प्राथमिकता देते हैं। मुख्य कारण यह है कि शास्त्रीय शैली व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यों की बिना शर्त प्राथमिकता को दर्शाती है। यह समाज की आत्मविश्वासी, समेकित शक्ति और तदनुसार, उसके हितों की सेवा करने की इच्छा का प्रतीक है। लेकिन केवल यह समझने में कि क्या अध्ययन किया जा रहा है। वह एक मेहनती कार्यकर्ता है जिसे अपने काम से प्यार है। इसलिए, जो कुछ भी उसे घेरता है वह उसकी मुख्य गतिविधि और उसके चुने हुए लक्ष्य की छाप रखता है। वह पागल जहां भी होता है काम करता है।
आई.स्ट्रेलकोव
चरित्र में विक्षिप्त प्रवृत्ति उद्देश्यपूर्णता, दृढ़ता, आत्मविश्वास, उच्च प्रदर्शन, बाधाओं पर काबू पाने में दृढ़ता, नेतृत्व, यानी योजनाओं के पैमाने के कारण सहायकों की एक उद्देश्यपूर्ण आवश्यकता है।
हालाँकि, प्रसिद्ध विक्षिप्त दृढ़ता, स्वयं में आत्मविश्वास - और केवल स्वयं में! - सही होना जिद, अनिच्छा और अपने प्रतिद्वंद्वी को सुनने में असमर्थता, एक अलग, अक्सर अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण को समझने में बदल जाता है। विश्वदृष्टिकोण और लक्ष्य-निर्धारण के केंद्र में किसी के अहंकेंद्रवाद का सावधानीपूर्वक पोषण निहित है। एक रोमांचक अहंकार और एक महत्वहीन, अपूर्ण, शातिर दुनिया है जिसके नियमों के अनुसार तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है। अन्य लोगों के विचारों को बिल्कुल भी महत्व दिए बिना, पागल लोग अपने स्वयं के विचारों को अत्यधिक महत्व देते हैं, भले ही दूसरों से चुराए गए हों। दुनिया की एकतरफा धारणा इस गुण का दूसरा पहलू है। एकतरफ़ापन और सादगी. क्योंकि किसी विचार को हर किसी के लिए समझने योग्य नारे में सरलीकृत किए बिना जनता की चेतना पर कब्जा करना असंभव है। और विचारों को सरल बनाने से उनका वास्तविक, मूल अर्थ विकृत हो जाता है। पैरानॉयड वास्तव में काफी आदिम है।
किसी विचार के प्रति पागलपनपूर्ण समर्पण चिंता का परिणाम है, जो तंत्रिका तंत्र में मौजूद है और जैविक परिवर्तनों का उत्पाद है जो इसे कमजोर करता है। एक साधारण पागल व्यक्ति चुने हुए रास्ते से भटकने से डरता है और विचार से इस तरह चिपक जाता है मानो वह कोई रेलिंग हो।
साथ ही, लोग, किसी भी बयानबाजी के बावजूद, दूसरों को केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईंधन के रूप में मानते हैं।
यहां मेरे लिए इस श्रेणी के साथ संचार की विशिष्टताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण था। सामान्य तौर पर, किसी विक्षिप्त व्यक्ति के संबंध में एक गंभीर संचार गलती उसे अपने तर्कों से समझाने का प्रयास है। किसी पागल व्यक्ति के लिए किसी भी तर्क और विश्वास का कोई महत्व नहीं होता।
हालाँकि, कई अतिरिक्त संकेत अभी भी स्ट्रेलकोव को क्लासिक, "शुद्ध" पागल से अलग करते हैं। उसकी मूल विकृति विज्ञान में अन्य विकृतियाँ जोड़ी गईं। और फिर अगला, बहुत महत्वपूर्ण, कट्टरपंथी स्ट्रेलकोव प्रकट हुआ, जिसने मिलकर उसके व्यक्तित्व को आकार दिया।
यह स्किज़ोइड है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह मानने के तथ्यात्मक और जीवनी संबंधी कारण हैं कि सिज़ोफ्रेनिया एक सीमा रेखा नहीं है, बल्कि इगोर वसेवलोडोविच की एक पूरी तरह से रोग संबंधी स्थिति है, इस लक्षण के महत्व को कम करके आंकना मुश्किल है। यह वह था जिसने अपने कार्यों के दर्दनाक गैर-रैखिक स्पर्श का निर्माण किया।
स्किज़ोइड्स अन्य सभी (गैर-स्किज़ोइड्स, रूढ़िवादी सोच वाले लोग) से भिन्न होते हैं, जिसमें उनके आस-पास की दुनिया में वस्तुओं की उनकी अवधारणाएं न केवल मुख्य, बल्कि माध्यमिक, तीसरे और दसवें-रैंकिंग गुणों के आधार पर बनती हैं। स्किज़ोइड्स काल्पनिक, कल्पित गुणों के आधार पर भी आसानी से अवधारणाएँ बनाते हैं, कभी-कभी स्पष्ट, वास्तविक गुणों को अनदेखा कर देते हैं। घटना के मुख्य और महत्वहीन, वास्तविक और भ्रामक दोनों गुण, समान संभावना के साथ, एक स्किज़ोइड की चेतना में मुख्य, मौलिक रूप से महत्वपूर्ण की जगह ले सकते हैं। एक स्किज़ॉइड में प्रत्येक विषय के लिए समान अर्थ की कई अवधारणाएँ होती हैं।
इस प्रकार के साथ संचार की विशिष्टताएँ उनके साथ औपचारिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की सिफारिशें हैं, दूरी बनाए रखते हुए, अनावश्यक रूप से इस अजीब आत्मा की अंधेरी गहराइयों में घुसने की कोशिश किए बिना। दूसरे, तर्कों और उचित तर्क-वितर्क पर सामान्य पर्याप्त प्रतिक्रिया से परिणामों की अनुपस्थिति के लिए तैयार रहें। तीसरा, रोगी के साथ मेल-मिलाप के मामलों में, इससे नकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करें। यह गुण, व्यामोह की तरह, इस संबंध में आत्म-औचित्य की एक जटिल प्रणाली के साथ "आभारी होने" के कौशल की कमी पैदा करता है। उदाहरण के लिए, अलेक्जेंडर बोरोडाई, जिन्होंने स्ट्रेलकोव को जीवन भर धन मुहैया कराया, उनके परिवार की मदद की, सेवा से अपमानजनक बर्खास्तगी के बाद उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलवाई, उन्हें पहले क्रीमिया और फिर डोनबास में पदोन्नत किया, इसे पूरी तरह से महसूस किया।
खैर, अगला कट्टरपंथी जिसने स्ट्रेलकोव को इतनी आसानी से "सांसारिक महिमा" स्वीकार करने में मदद की, वह हिस्टीरिया है। यह प्रवृत्ति आम जनता के लिए दुनिया का एक मॉडल बनाने और प्रस्तुत करने की थी जिसमें स्वयं एक केंद्रीय स्थान रखता है। लेकिन, व्यामोह के विपरीत, यहां जो महत्वपूर्ण है वह उस "सुपर विचार" की पहचान नहीं है जिसे वह प्रचारित कर रहा है, बल्कि केवल स्वयं का मूल्यांकन है। इस प्रकार, दो गुणों ने एक ही बार में स्ट्रेलकोव को प्रसिद्धि की प्यास की ओर इतनी दृढ़ता से धकेल दिया। और भविष्य में हम देखेंगे कि रूसी अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रेलकोव की मुख्य शिकायतों में से एक यह होगी कि मीडिया तक उनकी पहुंच सीमित की जा रही है, जहां एक ओर, वह ज्ञात सत्य की रोशनी से कृतज्ञ मानवता को रोशन कर सकते हैं। केवल उसके लिए (इस तथ्य के बावजूद कि आवाज में स्ट्रेलकोव के पास कभी भी कुछ भी स्वतंत्र नहीं था), और दूसरी ओर, अच्छी तरह से योग्य प्रशंसा प्राप्त करने के लिए।
और यदि स्किज़ोइडिज़्म ने स्ट्रेलकोव को थकाऊ और साधारण परीकथाएँ लिखने के लिए मजबूर किया,37 तो यह हिस्टीरिया ही था जिसने पुनर्निर्माणवाद के प्रति उनकी रुचि को आकार दिया। क्योंकि, पुनर्निर्माण के माध्यम से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक समस्याओं को हल करने वालों में से कई के विपरीत, स्ट्रेलकोव की रुचि केवल कुछ पोशाकों और उपयुक्त माहौल में सुंदर और गंभीर दिखने के उद्देश्य से थी। और जब डोनबास में उनके अल्प प्रवास ने ऐसा अवसर प्रदान किया, तो पुनर्निर्माण को भुला दिया गया।
हिस्टीरिया कमजोर तंत्रिका तंत्र पर आधारित होता है। न्यूरोफिज़ियोलॉजी में, तंत्रिका तंत्र की ताकत/कमजोरी का आकलन आमतौर पर लंबे समय तक उत्तेजना की प्रक्रिया को झेलने की उसकी क्षमता (या असमर्थता) से किया जाता है। इस प्रकार, हिस्टेरॉइड रेडिकल की प्रमुख आंतरिक स्थितियों में से एक तंत्रिका तंत्र की अपेक्षाकृत लंबे समय तक उत्तेजना का सामना करने में असमर्थता है। व्यवहारिक स्तर पर, इसका अर्थ है रुक-रुक कर, अस्थिर प्रदर्शन, ऊर्जा क्षमता की बढ़ती कमी। यह वे गुण थे जिन्होंने स्ट्रेलकोव को लंबे समय तक "स्लाव बैठक" को सहन करने की अनुमति नहीं दी, फिर डोनेट्स्क अनिश्चितता की तीव्रता, और पहले की घटनाओं ने क्रीमिया में व्यवस्थित कार्यों को सुनिश्चित करने और स्लावयांस्क में प्रवेश करने का निर्णय लेते समय धैर्य रखा।
उन्मादी लोगों के लिए, अपने गहरे अहंकार और अहंकेंद्रितता के साथ, लोग केवल एक दर्शक के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें सुनते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। वे किसी को समझने के मूड में नहीं हैं, वे किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं, वे केवल अपने वार्ताकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति की नकल कर सकते हैं, जैसे "दर्पण प्रतिबिंब", और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
एक उन्मादी प्रवृत्ति की उपस्थिति हमेशा अपने स्वयं के प्रयासों के परिणामों के प्रति वस्तु के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है: वह सफलताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और असफलताओं को नजरअंदाज करता है। एक ओर, किसी की अचूकता, एक "मार्गदर्शक सितारे" में विश्वास निश्चित रूप से कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करता है, दूसरी ओर, यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और गलतियों पर काम करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए अन्य लोगों की सलाह की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। . इसलिए, कभी-कभी केवल एक स्किज़ोइड कट्टरपंथी ने स्ट्रेलकोव में अपने प्रिय स्व के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न किए।
वस्तु के चरित्र में स्पष्ट अहंकेंद्रितता, किसी की खूबियों का उच्च मूल्यांकन प्राप्त करने की इच्छा (टीम की खूबियों का श्रेय खुद को देने की प्रवृत्ति के साथ) दिखाई दी। इस प्रकार के लोगों के मन में अपनी विशिष्टता, विशेष मिशन और सामाजिक-ऐतिहासिक महत्व के बारे में विचार हमेशा आते रहते हैं। कैरियर विकास की महत्वाकांक्षा और इच्छा तीव्र होती है।
व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रोफ़ाइल की सभी संकेतित व्यक्तिगत विशेषताओं को एक स्पष्ट असामाजिक व्यक्तित्व विकार (या सोशियोपैथी) से जुड़े व्यक्ति में मजबूती से स्थापित किया गया था। आधुनिक मनोरोग विज्ञान समाजोपैथी को व्यवहार और प्रचलित सामाजिक मानदंडों के बीच एक बड़ी विसंगति के रूप में परिभाषित करता है, जो निम्नलिखित संकेतों द्वारा विशेषता है (निदान के लिए, एक मनोचिकित्सक को मिलान के लिए केवल तीन या अधिक मानदंडों की आवश्यकता होती है):
क) दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीनता;
बी) सामाजिक नियमों और जिम्मेदारियों के प्रति गैरजिम्मेदारी और उपेक्षा की असभ्य और लगातार स्थिति;
ग) संबंधों के निर्माण में कठिनाइयों के अभाव में संबंधों को बनाए रखने में असमर्थता;
घ) निराशा झेलने की बेहद कम क्षमता, साथ ही हिंसा सहित आक्रामकता के निर्वहन के लिए कम सीमा;
ई) दोषी महसूस करने और जीवन के अनुभवों, विशेषकर सज़ा से लाभ उठाने में असमर्थता;
च) दूसरों को दोष देने या अपने व्यवहार के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति, जो विषय को समाज के साथ संघर्ष की ओर ले जाती है।
एक अतिरिक्त लक्षण के रूप में, लगातार चिड़चिड़ापन हो सकता है। बचपन और किशोरावस्था में, निदान की पुष्टि एक व्यवहार विकार से की जा सकती है, जो कि स्ट्रेलकोव को करीब से जानने वाले लोगों की समीक्षाओं के अनुसार हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति में, व्यक्तित्व विकार के सामान्य मानदंडों के अलावा, निम्नलिखित में से तीन या अधिक बिंदु मौजूद होने चाहिए:
1. सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने और कानूनों का सम्मान करने में असमर्थता।
2. पाखंड, लाभ पाने के लिए बार-बार झूठ बोलने, छद्म शब्दों के इस्तेमाल या दूसरों को धोखा देने में प्रकट होता है।
3. आवेग.
4. चिड़चिड़ापन और आक्रामकता.
5. अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखे बिना जोखिम उठाना।
6. लगातार गैर-जिम्मेदारी, जो किसी विशेष कार्य अनुसूची को बनाए रखने या वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में बार-बार विफलता से प्रकट होती है।
7. पश्चाताप की कमी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने, या दूसरों से चोरी करने के प्रति तर्कसंगतता या उदासीनता से प्रकट होती है38।
स्ट्रेलकोव में इन संकेतों के पर्याप्त सेट का अवलोकनों द्वारा स्पष्ट रूप से निदान किया गया था।
सामान्य तौर पर, यह एक बड़े शहर के बुद्धिमान परिवार के निवासी के लगभग क्लासिक प्रकारों में से एक था, जो बचपन में कमजोर और मिलनसार नहीं था, एक भ्रामक दुनिया में रहता था जिसे उसने आविष्कार किया था, जो लोग उसे नाराज करते थे उनके खिलाफ कई वर्षों तक शिकायतें जमा करते रहे और बदला लेने के लिए टालते रहे। "मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा" शब्दों के साथ सही अवसर मिलने तक, तुम मुझे अभी भी पहचानोगे, एक बंद सपने देखने वाला और भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त प्रकार। अपने पूरे जीवन में वह अपनी नीरसता से परे जाने, दर्दनाक लक्षणों के प्रभाव में मूल मानक व्यक्तिगत गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करता रहा है। ऐसे संकेत थे कि स्ट्रेलकोव को बचपन में गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा था। परिणामस्वरूप, व्यक्ति ने अपनी विकृति को व्यक्तित्व की श्रेणी में बढ़ा दिया।
इस प्रकार, लब्बोलुआब यह है कि हमारे पास एक ग्राहक था जो आलोचनात्मक आत्म-विश्लेषण करने में असमर्थ था, अपने स्वयं के उद्देश्य और मिशन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता था, लेकिन दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक तनाव को सहन करने में असमर्थ था, आत्म-प्रस्तुति के बारे में भावुक था और अपने आस-पास की दुनिया को अपनी जगह मानता था। उसके और स्थापित व्यवस्था के बीच निरंतर संघर्ष। स्ट्रेलकोव के साथ बातचीत का आयोजन करते समय यह सब ध्यान में रखा जाना था।
लियोनिद बारानोव, डीपीआर विशेष समिति के प्रमुख
(जून 2014)
 
शॉट्स तय करना
कार्मिक वातावरण
एक विभाग बनाते समय, सामान्य तौर पर, हर जगह, मुख्य मुद्दा कर्मियों का काम होता है। लेकिन भर्ती किससे करें? जब तक मैं डीपीआर में पहुंचा, स्काउट्स खेलने के बारे में मेरे बचपन के सारे सपने, उनके आदर्शों और परिसरों के कार्यान्वयन में राज्य सुरक्षा की भागीदारी के बारे में, रहस्यमय जासूसों और "द बॉर्न आइडेंटिटी" के बारे में मैंने जो भी फिल्में देखी थीं, वे पहले ही पूरी हो चुकी थीं। समझना। कहीं एनकेवीडी, विशेष विभाग, सैन्य खुफिया, विशेष खुफिया, सैन्य प्रति-खुफिया, गैर-सैन्य प्रति-खुफिया और अन्य प्रति-खुफिया बनाए गए।
डरावने संकेतों के इस पागलपन को, जो सामग्री से थोड़ा-थोड़ा जुड़ा हुआ है, स्थानीय कार्यकर्ता लियोनिद बारानोव के नेतृत्व वाली एक विशेष समिति द्वारा ताज पहनाया गया था। मेरे आगमन के तुरंत बाद, बोरोडाई ने अलेक्जेंडर ज़खरचेंको और लियोनिद बारानोव को बुलाया। ज़खरचेंको ने ओप्लॉट के साथ मिलकर ओप्लॉट को अपने निजी रिजर्व में लाते हुए सीधे आंतरिक मामलों के मंत्रालय और बेरेज़ा को अपने अधीन कर लिया। उस समय से प्रधान मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति तक, अलेक्जेंडर ज़खरचेंको डीपीआर के आंतरिक मामलों के उप मंत्री थे, और ओप्लॉट को आंतरिक सैनिकों के आधार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ओलेग बेरेज़ा की सिफारिश पर, मंत्रियों की कैबिनेट ने अलेक्जेंडर ज़खरचेंको को "प्रमुख" पद से सम्मानित किया।
मैंने विशेष समिति की कमान संभाली। यह इकाई बहुत कम उपयोगी थी, क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से पुलिस और कमांडेंट कार्यों में शामिल थे। मेकेयेवका में, उन्होंने एक प्रकार का अलगाव वार्ड स्थापित किया; उल्लंघनकर्ताओं को वहां रखा गया, आदेश बनाए रखा गया, और कभी-कभी वे दुश्मन के "बुरे सपने देखते" थे।
वास्तव में, अच्छे और ज्यादातर भोले-भाले लोग, जिन्होंने खुद को डराने वाले संकेतों के साथ लटका लिया था, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन पारंपरिक राज्य सुरक्षा कार्य नहीं। क्रांतिकारी आग ने विभिन्न प्रकार के पतंगों को आकर्षित किया। सबसे अच्छे मामले में, उन्होंने ड्रग डीलरों को पकड़ा या जिन्हें वे ड्रग डीलर मानते थे, सबसे बुरे मामले में... और भी बुरे मामले थे। मैंने उन सभी को स्टाफ से हटा दिया और पुनः प्रमाणीकरण का आदेश दिया।
अगले पिता जैसे लोग भी थे (क्रास्नोडार प्रसूति अस्पताल के आपातकालीन विभाग की तुलना में डोनेट्स्क में अधिक पिता थे)। स्थानीय खुफिया और प्रति-खुफिया के मलबे को छांटते समय, मुझे लगभग सौ मिलिशिया का एक समूह मिला, जो हवाई अड्डे के पास एक क्षेत्र में तैनात था। इसमें मुख्यतः रूसी स्वयंसेवक शामिल थे। उनके कमांडर ने अपना परिचय बट्या के रूप में देते हुए सख्ती से घोषणा की कि वे राज्य सुरक्षा विशेष बल थे। फिर, बिना अधिक समारोह के, मैंने कर्मियों के एक सिंहावलोकन के साथ-साथ घटनाओं और शत्रुता में भागीदारी पर एक रिपोर्ट, परिचालन स्थिति का आकलन और युद्धक उपयोग के प्रस्तावों की मांग की। परिणामस्वरूप, शर्मिंदा पिता ने स्वीकार किया कि वे कहीं भी नहीं लड़े थे, बल्कि एक साथ रहे क्योंकि वे बचपन से ही जादुई शब्द "राज्य सुरक्षा" के प्रति बेवजह आकर्षित थे। एमजीबी के हित में लोग पूरी तरह से बेकार थे। और यह सामने आया सबसे बुरा विकल्प नहीं था।
डीपीआर एमजीबी की प्रारंभिक रीढ़ में विशेष समिति के कर्मचारी और एसबीयू, एसवीआरयू39 के दिग्गज शामिल थे, जिन्होंने घटनाओं के शुरू होने से बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। वहाँ बस कोई अन्य नहीं थे. बाद में, यह महसूस करते हुए कि डीपीआर के साथ स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी, यूक्रेनी विशेष सेवाओं के कर्मचारी सामने आए। उन्हें हर जगह श्रमिकों की तलाश करनी पड़ी, कभी-कभी केवल एक या दो अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान करनी पड़ी, गंभीर समझौते करने पड़े और किसी भी अल्पावधि में त्वरित प्रतिस्थापन की आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ा। मुझे कुछ, स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त, को थोड़े समय के लिए रखने के लिए मजबूर किया गया ताकि बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए कोई हो। काम को पहियों पर शुरू करना पड़ा और रास्ते में लगातार चयन और सफाई करनी पड़ी।
स्थिति के आकलन ने निर्माण और विभाग की वर्तमान गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएँ निर्धारित कीं। आवश्यक न्यूनतम संख्या और गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की भर्ती करना आवश्यक था। साथ ही, जो लोग अन्य विभागों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक विघटित और तितर-बितर कर दें। इसके बाद, आवश्यक सामग्री आधार विकसित करें, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पहियों पर काम को संरचित और व्यवस्थित करें, जो थे: सैन्य और क्षेत्रीय प्रतिवाद; लूटपाट और अवैध समूहों के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी; तोड़फोड़, टोही और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना; बुद्धिमान सेवा; रहस्यों की सुरक्षा. जैसे-जैसे विभाग का निर्माण आगे बढ़ा, मैंने अन्य दिशा-निर्देश देना शुरू कर दिया।
तकनीकी दृष्टिकोण से, मेरे लिए यह स्पष्ट था कि इन मुद्दों का समाधान कैसे किया गया। राज्य का संपूर्ण वास्तविक सामाजिक जीवन "रेखाओं" और "वस्तुओं" से युक्त खंडों में विभाजित है। रेखाएँ क्षेत्र हैं - विचारधारा, अर्थशास्त्र, संस्कृति, धर्म, अपराध, भ्रष्टाचार, आदि। वस्तुएँ विशिष्ट संस्थाएँ हैं। उद्यम, सरकारी विभाग, सरकारी निकाय, राजनीतिक और सार्वजनिक संगठन, सैन्य निकाय और संरचनाएं, आदि। समाज की संरचना के तहत, एक राज्य सुरक्षा संरचना बनती है, जिसके कर्मचारियों को लाइनों और वस्तुओं को सौंपा जाता है। यह राज्य के रहस्यों, खुफिया प्रणाली, प्रति-खुफिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की सुरक्षा के लिए सुरक्षा और परिचालन कार्य पर लगाया गया है। अगला है रूपों, विधियों, मानकों, उपकरणों, सामग्रियों और प्रथाओं का परिचय।
प्रत्येक दिशा में श्रमसाध्य और गैर-मानक समाधान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, 2014 के पतन में, एक पेंशनभोगी, एक वरिष्ठ अधिकारी रैंक वाला एक सैन्य प्रति-खुफिया अनुभवी, को मेरे एक डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। मेरे पीछे एक लंबा और गहन पेशेवर अनुभव था। स्वाभाविक रूप से, अनुभव और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैंने एक पूर्ण सैन्य प्रति-खुफिया संरचना के गठन के रूप में उनकी आधिकारिक गतिविधियों की मुख्य प्राथमिकता की पहचान की। युद्ध की स्थिति में, सैनिकों में सुरक्षा एजेंसियों की प्रणाली राज्य की सुरक्षा के मुख्य उपकरणों में से एक है। इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है - इसमें दोनों पक्षों के कैदियों के संबंध में निस्पंदन कार्य, और सैन्य रहस्यों की सुरक्षा, सेना के वातावरण में दुश्मन एजेंटों की खोज और दुश्मन गतिविधि का मुकाबला करना, और लूटपाट, अवैध सशस्त्र समूहों, विभिन्न के खिलाफ लड़ाई शामिल है। सशस्त्र बलों में दुर्व्यवहार, उल्लंघन और अपराध।
हालाँकि, गतिविधि के अन्य क्षेत्रों के विपरीत, उस समय तक मेरे पास एक भी, न तो पूर्व और न ही वर्तमान, स्थानीय सैन्य प्रतिवाद का कर्मचारी था, न ही कोई अनुभवी, न ही अनुभव के बिना एक ओपेरा युवा था। सभी लोग भाग गये और उन्हें वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं थी।
सबसे पहले, मैंने मिलिशिया में से कानून प्रवर्तन एजेंसियों में अनुभव वाले कई सक्रिय और उद्यमशील उत्साही लोगों को चुनने की कोशिश की, जिन्हें मिलिशिया में अधिकार प्राप्त है। हालाँकि, विशिष्ट सैद्धांतिक ज्ञान के बिना, काम के प्राथमिक बुनियादी सिद्धांतों की समझ और अभ्यास की कमी के कारण, इन लोगों ने, अफवाहों, गपशप, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर सेवा द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण शक्तियों का अयोग्य तरीके से उपयोग करते हुए, काम को पूर्णता में बदल दिया। अपवित्रता.
मेरे नए डिप्टी के पास आधिकारिक गतिविधि की अपनी मूल अवधारणा थी, जिसकी प्रभावशीलता के बारे में वह आश्वस्त थे। उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे बड़ी इकाइयों के प्रत्येक कमांडर को दो सैनिक आवंटित किए जाएं, जिनके बारे में उन्हें कोई संदेह नहीं था, और उन्हें एमजीबी में सेवा के लिए भेजा जाए। इन सैनिकों को उनकी पूर्व इकाइयों को सौंपा गया था और, एक अनुभवी कमांडर के नेतृत्व में, उन्होंने अपनी पूर्व इकाइयों के लिए प्रति-खुफिया समर्थन का आयोजन किया। उनकी राय में, इससे कमांडर की सतर्कता और अविश्वास से राहत मिली और पहले चरण में एक ऐसी सेवा शुरू करना संभव हो गया जिसे भविष्य में बदला जा सकता था।
एक दिलचस्प और आशाजनक प्रतीत होने वाला विचार पूरी तरह बकवास निकला। कमांडर या तो बस अपने आप को अलग नहीं करना चाहते थे, सभी प्रकार के बहानों के तहत इसे टाल रहे थे, या सबसे भरोसेमंद लोगों को अलग कर रहे थे, जैसा कि अलेक्जेंडर खोडाकोवस्की ने किया था, और उन्होंने केवल एमजीबी के तत्वावधान में अतिरिक्त दर्जा हासिल किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल एक कमांडर की बात मानी और एमजीबी से वास्तविक प्रक्रियाओं को छिपाते हुए विशेष रूप से उसके आदेशों का पालन किया। या, इससे छुटकारा पाने और इसमें तोड़फोड़ करने के लिए, उन्होंने बिल्कुल अनुपयुक्त पात्रों को चुना। उस समय तक, सभी प्रमुख इकाइयों ने अपनी स्वयं की परिचालन संरचनाएं हासिल कर ली थीं, जिन्हें विशेष विभाग, प्रति-खुफिया इत्यादि कहा जाता था, और जिस विभाग का मैं नेतृत्व कर रहा था, उसके सामने अपने रहस्य प्रकट करने का कोई कारण नहीं दिखता था।
परिणामस्वरूप, दो महीने बाद, डिप्टी ने, अपने भूरे बालों वाले सिर को नीचे करते हुए, ईमानदारी से मुझे बताया कि वह अपने सैन्य प्रति-खुफिया कार्य में विफल रहा था। मुझे बुद्धिमान लोग नहीं मिले, कई अतिरिक्त लोग जिन्हें मैंने खुद इस दिशा में नियुक्त किया था, वे पेशेवर गतिविधि में सक्षम नहीं थे, और इसकी अवधारणा एक कल्पना बन गई।
फिर मैंने इस समस्या को उठाया. उन्होंने एसबीयू के ऊर्जावान पूर्व वरिष्ठ सैन्य प्रतिवाद अधिकारियों में से एक को आश्वस्त किया, जिन्होंने युद्ध से पहले बड़े स्थानीय उद्यमों में से एक की सुरक्षा सुनिश्चित की थी और मैदान के दौरान सेवा में शामिल होने और उप प्रमुख का पद लेने के लिए क्रीमिया गए थे। एमजीबी की सैन्य प्रति-खुफिया इकाई जब प्रमुख का पद रिक्त था। फिर, उनके साथ मिलकर, हमने संगठनात्मक और खुफिया-संचालन पुलिस या सैन्य सेवा में महत्वपूर्ण अनुभव वाले लोगों का चयन किया और तीन सप्ताह में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का शुभारंभ किया, इसकी सामग्री और नियामक आधार को बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से, भर्ती किए गए लोगों में से कुछ को लगभग तुरंत ही सुलझाया जाने लगा, लेकिन मुख्य कोर काफी प्रभावी निकला और, नए बॉस की ऊर्जा और पहल के लिए धन्यवाद, जो स्थानीय विशिष्टताओं को अच्छी तरह से जानता था, जल्दी से एक ही प्रणाली में संगठित हो गया . इस प्रकार यह समस्या हल हो गई।
यहाँ वह है जो महत्वपूर्ण है। सिद्धांत रूप में यह कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप जितनी चाहें उतनी बात कर सकते हैं। अभ्यास हमेशा अलग होता है. और किसी अपूर्ण प्रक्रिया को शुरू करना बेहतर है, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ें, उसे सुधारते रहें, बिना कुछ किए, इस बारे में बात करते हुए कि यह कैसे होना चाहिए, व्यर्थ में रुक जाते हैं। आप शून्य से कितना भी गुणा कर लें, अंततः आपको वही मिलेगा।
क्योंकि सबसे कठिन चीज़ हमेशा शुरुआत होती है, जब कुछ भी नहीं होता है और आपको एक कठिन रसायन प्रक्रिया को अंजाम देने की ज़रूरत होती है - कुछ भी नहीं से कुछ बनाने के लिए। इस "कुछ" को सुधारने का प्रश्न पहले से ही प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। जैसा कि यह निकला, वे जो कुछ भी नहीं बना सकते हैं, भले ही अपूर्ण रूप से, यादृच्छिक रूप से, त्रुटियों के साथ, लेकिन बनाते हैं! - कुछ, जो तब जो बनाया गया है उसे सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं - अंधकार।
डीपीआर एमजीबी में काम करने के लिए कीव-विरोधी रवैये वाले तत्कालीन एसबीयू अधिकारियों (और कुछ थे) को भर्ती करने के शुरुआती प्रयास पूरी तरह से असफल रहे थे। और यह इस तथ्य के बावजूद है कि क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत में, उनमें से कुछ ने सक्रिय रूप से इसमें योगदान दिया था। मैं क्रीमिया में एसबीयू के डोनेट्स्क विभाग के उप प्रमुखों में से एक को ढूंढने में कामयाब रहा, जिन्होंने पहले काफी रूसी समर्थक व्यवहार किया था। मैंने उन्हें बातचीत के लिए डोनेट्स्क आने का निमंत्रण दिया। वह सहमत हो गए, लेकिन डीपीआर एमजीबी के निर्माण में भाग लेने के लिए उन्हें समझाने के सभी प्रयास असफल रहे। वह आदमी क्रीमिया चला गया। संपर्क केवल उनके अधीनस्थों के एक छोटे समूह के साथ बनाए रखा गया था जिन्होंने मदद करने का फैसला किया था, लेकिन "कर्मचारियों के बिना।" सितंबर के अंत तक ही उन्हें नई वास्तविकता का एहसास होता है और वे नियमित सेवा में वैध हो जाते हैं।
डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्री का प्रमाण पत्र
मैं एक अजीब स्थिति में आ गया। मेरे हाथ में एमजीबी के निर्माण का आदेश था और बड़ी संख्या में उत्साही लोग सेवा करना चाहते थे, लेकिन मेरे विभाग के मानदंडों को बिल्कुल पूरा नहीं करते थे। पहले तो उपयुक्त प्रशिक्षण वाले लगभग कोई भी लोग नहीं थे। लेकिन हमारे कार्यक्षेत्र में केवल इच्छा और तत्परता ही पर्याप्त नहीं है। ख़ुफ़िया सेवा कार्यों, कौशलों, ज्ञान, उपकरणों और प्रशिक्षण का एक निश्चित एल्गोरिदम मानती है।
मतबाज़ा
प्रारंभ में, मेरे पास कोई बुनियादी ढांचा और आवश्यक धन नहीं था। एसबीयू का आधिकारिक परिवहन या तो छीन लिया गया या लूट लिया गया। हथियार मिलिशिया इकाइयों के बीच वितरित किए गए थे। इमारतों पर स्ट्रेलकोव और वोस्तोक का कब्जा है, जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। कर्मचारियों के परिचालन रिकॉर्ड और व्यक्तिगत फ़ाइलें छीन ली गईं या छिपा दी गईं। कोई विशेष उपकरण भी नहीं था. यहां तक कि कोई नियामक ढांचा भी नहीं था.
सभी आवश्यक चीज़ों को नए सिरे से बनाना पड़ा। रात में मैंने आदेश लिखे, पहला न्यूनतम मानक, और दिन के दौरान मैंने लोगों के साथ काम किया। भविष्य में, मैं परिचयात्मक दस्तावेज़ों के लेखन में कई स्थानीय दिग्गजों को शामिल करूँगा। मेरे पास एक "फ्लैश ड्राइव" थी जिसमें रूस में शामिल होने से पहले क्रीमिया की घटनाओं से जुड़ी सामग्री थी। यहीं पर वे काम आए। डीपीआर एमजीबी के कर्मचारियों के लिए आधार के रूप में, मैंने शुरू में स्टाफिंग टेबल ली जिसे हमने क्रीमियन सुरक्षा सेवा के लिए विकसित किया था। आईडी का पहला मॉक-अप उसी जगह से था।
- ओलेग निकोलाइविच! प्रमाणपत्र कल तैयार हो जाने चाहिए! और कोई प्लास्टिक लेमिनेटेड कार्ड नहीं। प्रमाणपत्र एक किताब होनी चाहिए!
- एंड्री यूरीविच, यह कल काम नहीं करेगा! प्रिंटिंग हाउस जहां हमने उन्हें छापने की योजना बनाई थी... सामान्य तौर पर, यह रेलवे स्टेशन के पास है... कल, जब उक्रोपोव के टैंकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, तो प्रिंटिंग हाउस में एक गोला गिरा, मालिक ने आज शहर छोड़ दिया। ..
- ठीक है, एक नया प्रिंटिंग हाउस ढूंढो।
मैं पांडित्यपूर्ण स्थानीय प्रशासक ओलेग कज़ाक को मानव संसाधन विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त करता हूं। दूसरा तो कोई है ही नहीं. भविष्य में, मैं उसे कार्मिक के लिए अपना डिप्टी बनाऊंगा। मेरे इस्तीफा देने के बाद उन्हें उनके घर के आंगन में ही मार दिया जाएगा।'
इस बीच, मैं शून्य से एमजीबी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम शहर के चारों ओर पूर्व एसबीयू आधिकारिक वाहनों को स्थापित करते हैं और पकड़ते हैं। हम उन दस्तावेज़ों और विशेष उपकरणों के लिए भंडारण स्थानों की पहचान कर रहे हैं जिन्हें कर्मचारियों के पास मारियुपोल तक ले जाने का समय नहीं था। हम हथियार खोजते हैं, जब्त करते हैं और बैलेंस शीट पर डालते हैं। एमजीबी का गठन धीरे-धीरे किया जा रहा है। सितंबर के अंत तक, मैं उस परिसर में पहला प्रमाणीकरण आयोजित करने में सक्षम हो जाऊंगा जो अब डोनेट्स्क खुफिया सेवा बन जाएगा।
पुनः निर्माण
समय के साथ, एसबीयू और अन्य यूक्रेनी विशेष सेवाओं के वर्तमान कर्मचारी संपर्क में आने लगे। यह एक बहुत ही नाजुक और गहन प्रक्रिया थी।
एक ओर, हम लगातार "सेट-अप" और उकसावे से डरते थे।
दूसरी ओर, यूक्रेनी विशेष सेवा इतनी भ्रमित और आंतरिक रूप से बदनाम थी कि संभावित भगोड़ों को समझना संभव नहीं था। उनमें से अधिकांश डोनेट्स्क निवासी थे और कीव और पश्चिमी क्षेत्रों के आगंतुकों द्वारा उन्हें गद्दार माना जाता था। उनके प्रति रवैया संदेहास्पद और अपमानजनक था। परिणामस्वरूप, कुछ लोगों ने परपीड़क दलाल उत्साह के साथ अपनी वफादारी साबित की, लेकिन कई लोग अपने मूल डोनेट्स्क लौटने के लिए उत्सुक थे।
फिर उपायों का एक सेट विकसित किया गया, जिसके बाद कर्मचारी के पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था।
हमारे पक्ष में प्रत्येक परिवर्तन का तिगुना प्रभाव पड़ा। सबसे पहले, हमने पेशेवर कर्मियों का अधिग्रहण किया। दूसरे, दलबदलू आधिकारिक जानकारी की पूरी श्रृंखला लेकर आया। और तीसरा, हर बार ऐसे परिवर्तनों के संबंध में, एसबीयू ने आंतरिक निरीक्षण किया, कभी-कभी आपराधिक मामले शुरू किए गए, प्रबंधकों और टीमों को उनके कर्तव्यों से हटा दिया गया, जिसने यूक्रेनी विशेष सेवाओं के पूरे क्षेत्रों के काम को पंगु बना दिया। इस दृष्टिकोण ने स्पष्ट सकारात्मक परिणाम दिया। उसी समय, स्थानांतरित कर्मचारियों के लिए एक पर्यवेक्षक और एक परिवीक्षा अवधि की स्थापना की गई। लगातार जांच की गई। लोगों ने कर्मों से अपनी वफ़ादारी साबित की।
...वे कहते हैं कि एक पुराना चीनी दृष्टांत है... बहुत समय पहले, सम्राट एक महत्वपूर्ण सरकारी पद के लिए उम्मीदवारों पर विचार कर रहा था। अंत में दो दावेदार बचे।
उनके ऋषियों की परिषद ने प्रत्येक व्यक्ति पर चर्चा की, उनके व्यक्तिगत गुणों को तौला। और फिर एक खड़ा हुआ और बोला:
- यह निर्धारित नहीं किया जा सकता!
- क्यों?!
- वह एक चोर है! पाँच साल पहले उसने चोरी की और पकड़ा गया! इसके बाद उन्हें बेआबरू होकर सभी पदों से हटा दिया गया!
- हाँ! - बुद्धिमान लोग एक सुर में चिल्लाए। - यह सच है! आप चोर को नियुक्त नहीं कर सकते!
सम्राट ने एक क्षण सोचा और अपना निर्णय सुनाया:
- इसे नियुक्त करें! - उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पहले चोरी कर रहा था।
- ओह महान! - सलाहकारों ने विनती की। – अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें रोशन करें! हमें बताओ, तुच्छ लोगों, तुमने एक अपराधी को क्यों नियुक्त किया?!
"ठीक है," सम्राट ने नरम रुख अपनाया। सच तो यह है कि यह चोर बेनकाब होने के बाद सचमुच उखाड़ फेंका गया। और इन वर्षों के दौरान सभी ने उसकी खराब प्रतिष्ठा को याद करते हुए उसे देखा। उसकी देखभाल विशेष थी. इसके बावजूद, वह फिर से अपने करियर में कदम दर कदम आगे बढ़े और अपनी वर्तमान नियुक्ति के लिए आवेदन करने में भी सक्षम हुए। अगर उसने दोबारा चोरी करने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने कोशिश नहीं की. इसका मतलब यह है कि वह अपने अपराध से सभी निष्कर्ष निकालने में सक्षम था। यानी हम उसके पतन की सीमा जानते हैं, हम जानते हैं कि वह इससे निष्कर्ष निकाल सकता है और गलतियाँ नहीं दोहरा सकता। हमने फिर से उभरने के लिए उनकी दृढ़ता और सर्वोत्तम गुणों को देखा। और हम दूसरे उम्मीदवार के बारे में केवल अच्छी बातें जानते हैं और कुछ भी बुरा नहीं, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य लोगों की तरह उसमें भी बुरी बातें हैं। इसका मतलब है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते. तो निःसंदेह मैं पहले वाले को नामांकित करता हूँ!
अब्वेहर पुनःपूर्ति
एक निजी बातचीत में, स्ट्रेलकोव ने मुझसे कहा कि उन्हें "अबवेहर पर निर्णय लेने की ज़रूरत है।" सर्गेई ज़ड्रिल्युक40, जो क्रीमिया से स्ट्रेलकोव के साथ स्लावयांस्क आए थे, उस समय तक एक मीडिया हस्ती थे और उन्हें स्ट्रेलकोव का दाहिना हाथ माना जाता था। पहले चरण में यही स्थिति थी, लेकिन फिर खमुरी ने उसे एक तरफ धकेलना शुरू कर दिया। यह इस तथ्य से सुगम हुआ कि विन्नित्सा से "दक्षिणपंथियों" द्वारा अपने रिश्तेदारों के उत्पीड़न की खबर के बाद अब्वेहर ने भारी मात्रा में शराब पीना शुरू कर दिया और स्ट्रेलकोव की लगातार देखभाल करने वाले स्टाफ सर्कल के करीबी सर्कल को छोड़कर गलती की। .
...बातचीत के दौरान, स्ट्रेलकोव और अंत्युफ़ेयेव कुछ देर के लिए चले गए। लौटने पर, अंत्यूफ़ेयेव ने कहा कि स्ट्रेलकोव ने अब्वेहर को "सफाई" करने के लिए कहा था। यह यूक्रेनी तोड़फोड़ करने वाले या गिरफ्तारी के दौरान की घटना हो सकती है। नज़रबंदी के लिए आधार थे, क्योंकि, उपलब्ध सामग्रियों के अनुसार, कई अब्वेहर लड़ाके "निचोड़" में शामिल थे। वह अपनी इकाइयों की ताकतों का उपयोग करके ऐसा करने से डरता था, क्योंकि उसे सूचना लीक होने का डर था।
थोड़ी देर बाद स्ट्रेलकोव भी लौट आया। मैंने राय व्यक्त की कि अब्वेहर का "शुद्धिकरण" अनुचित था। सबसे पहले, इससे मिलिशिया में नकारात्मक प्रतिध्वनि पैदा होगी। दूसरे, अब्वेहर में कुछ प्रकार की कार्मिक संरचना होती है। अब्वेहर को स्ट्रेलकोव के सैन्य प्रतिवाद का प्रमुख माना जाता था। वास्तव में, मेरा मानना था कि ऐसे निर्णय मौलिक रूप से अस्वीकार्य और अनैतिक थे।
इस संबंध में, मैंने अब्वेहर और उसके खेत को मुझे हस्तांतरित करने की पेशकश की। स्ट्रेलकोव सहमत हुए, लेकिन इस गारंटी के तहत कि अब्वेहर किसी भी सैन्य प्रतिवाद में शामिल नहीं होगा और सैनिकों की निगरानी या बातचीत नहीं करेगा। प्रश्न उठा: इसका क्या करें? युद्ध की स्थिति में कोई भी प्रति-खुफिया थोड़ा सैन्य है। अपराध से लड़ने के क्षेत्र भी मिलिशिया के साथ जुड़ेंगे। दूसरी ओर, डीपीआर एमजीबी की भ्रूणीय स्थिति को देखते हुए इसे कहीं भी रखा जा सकता है। और फिर, उसे बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाने के लिए, उसे अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र सौंपा गया। यह वह था, जो सामान्य परिस्थितियों में चाहे कितना भी हास्यास्पद क्यों न लगे, उस समय सबसे गौण था।
इस प्रकार, मैंने अब्वेहर टुकड़ी भी हासिल कर ली। वह बहुत विविधतापूर्ण थे. एसबीयू के कर्मचारी, यूक्रेनी पुलिस, कई रूसी स्वयंसेवक, स्थानीय मिलिशिया। यह स्पष्ट था कि उन्हें पचाने की जरूरत है और अंत में, सचमुच कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन यह चरणों में किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, उनमें से कुछ ने पुरानी आदतों को नई परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया। मैंने कई रिश्वत लेने वालों को सीधे कार्यालय की बैठकों में गिरफ्तार करने का आदेश दिया, ताकि बाकी लोग संभावित समस्याओं की तस्वीर देख सकें।
इसके अलावा, मैंने स्थानीय उत्साही लोगों को आमंत्रित किया, जिनमें मुख्य रूप से यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व सेवानिवृत्त दिग्गज शामिल थे। क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत में, वे डोनबास दिग्गजों के संघ "बर्कुट" में एकजुट हो गए। संगठित अपराध नियंत्रण विभाग के कुछ पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वैच्छिक आधार पर वहां अपनी खुफिया सेवा बनाई। मैंने वहां के कई लोगों को एमजीबी में इस्तेमाल करने की भी कोशिश की।
मैंने एक स्थानीय टीवी चैनल पर भी बात की और मांग की कि यूक्रेनी विशेष सेवाओं के कर्मचारी एमजीबी के साथ पंजीकरण कराने आएं। किसी ने जवाब नहीं दिया. जब 24 जुलाई को, आंतरिक मामलों के निदेशालय के विधानसभा भवन में, मैंने कर्मियों पर आदेश संख्या 1 पढ़ा, जो मेरे द्वारा एक रात पहले लिखा गया था, क्योंकि अभी तक कोई कार्मिक विभाग नहीं थे, पहले 43 कर्मचारियों की भर्ती पर, मैं उनसे और उपस्थित कई अभ्यर्थियों से कहा:
- ये कठिन समय है. हर कोई जो अपने लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन जब यह पारित हो जाएगा, तो यहां मौजूद अधिकांश लोग राज्य सुरक्षा में काम नहीं करेंगे।
और वैसा ही हुआ. यह ऐसी प्रक्रियाओं का पैटर्न है.
प्रारंभ में समस्याएँ
उस अवधि के दौरान जब मैंने रूस में, अपने संबंधों के माध्यम से, बनाए जा रहे विभाग की कम से कम कुछ समस्याओं को हल करने की कोशिश की, अगस्त 2014 के दौरान मेरे मंत्रालय की देखरेख, अपनी विशिष्ट ऊर्जा के साथ, व्लादिमीर यूरीविच अंत्युफीव (जो, के संकल्प के अनुसार) द्वारा की गई थी। मंत्रियों की कैबिनेट को एमजीबी को नियंत्रित करने का अधिकार था, लेकिन इसका प्रबंधन नहीं किया गया था, क्योंकि विभाग प्रधान मंत्री के अधीन था), जो उस समय कानून प्रवर्तन के लिए डीपीआर के पहले उप प्रधान मंत्री का पद संभालते थे।
उन्होंने कई आवश्यक निर्णय लिए, सबसे पहले, स्लावयांस्क और अन्य परित्यक्त बस्तियों के शरणार्थी कर्मचारियों के परिवारों को लिवरपूल होटल में फिर से बसाने के अब्वेहर के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।
हालाँकि, इसी अवधि के दौरान, डीपीआर के युवा राज्य सुरक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कई समस्याग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न हुईं। विशेष रूप से:
1. अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की के साथ संघर्ष (जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है)।
2. लियोनिद बारानोव के साथ संघर्ष, जिन्हें मैंने प्रभारी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने एमजीबी के निर्माण से पहले विशेष समिति के प्रमुख का पद संभाला था।
3. आंद्रेई पुर्गिन41 के साथ संघर्ष।
4. एमजीबी के नव निर्मित सैन्य विशेष बलों में आंतरिक संघर्ष।
5. "डीपीआर में तख्तापलट" के बारे में पूर्व विशेष समिति के व्यक्तिगत सेनानियों द्वारा प्रेस में बयान।
6. मिलिशिया कमांडरों की विवादास्पद हिरासतों की एक श्रृंखला।
चूँकि मेरी वापसी के लगभग तुरंत बाद, व्लादिमीर अंत्युफ़ेयेव ने अपरिवर्तनीय रूप से गणतंत्र छोड़ दिया, मैंने इन मुद्दों को स्वयं हल करना शुरू कर दिया।
अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की के साथ कहानी को बाद की पर्याप्तता और आवश्यक उपायों के समझने योग्य एल्गोरिदम के कारण हल किया गया था।
बारानोव के साथ सब कुछ कुछ अधिक जटिल था।
लियोनिद बारानोव डीपीआर के एक युवा, महत्वाकांक्षी नेता थे। घटनाओं के पहले दिन से क्रांतिकारी प्रक्रियाओं में भाग लेने के बाद, वह जनमत संग्रह के आयोजकों में से एक थे और पहले डोनेट्स्क संविधान का पाठ लिखने में भाग लिया।
अप्रैल 2014 में, उन्हें डीपीआर की पीपुल्स सरकार का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बाद में उसे यूक्रेनी विशेष सेवाओं द्वारा पकड़ लिया गया और कीव ले जाया गया। बाद में आदान-प्रदान हुआ। डोनेट्स्क लौटकर, उन्होंने खुद को अलेक्जेंडर बोरोडे के अधीन कर दिया और, जितना संभव हो सका, कानून प्रवर्तन और विशेष संरचनाओं का एक प्रकार का मिश्रण बनाने की कोशिश की। जैसा हुआ वैसा ही हुआ। लेकिन आदर्शों के प्रति उनकी निष्ठा निर्विवाद थी। उन्होंने शुरुआत में युद्धबंदियों और शरणार्थियों पर डीपीआर समिति का नेतृत्व भी किया।
बारानोव पहले व्यक्ति थे जिन्हें मैंने सैन्य रैंक से सम्मानित किया था। लियोनिद कप्तान बने. तथ्य यह है कि इससे पहले डीपीआर में इस तरह के कोई शीर्षक नहीं थे। मैं समझ गया कि आवश्यक विनियमन और अधीनता की बहु-स्तरीय प्रणाली के गठन के बिना एक सैन्य संरचना और विशेष सेवाओं का डिज़ाइन बनाना असंभव था। इसलिए, मैंने "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में सैन्य सेवा पर अस्थायी विनियम" लिखा, जिसे मैंने विचार के लिए मंत्रियों की कैबिनेट में प्रस्तुत किया, जहां इसे मंजूरी दे दी गई।
इसके विकास के दौरान, स्ट्रेलकोव ने लेफ्टिनेंट और सेकेंड लेफ्टिनेंट के पदों को पेश करने के अनुरोध के साथ मुझसे संपर्क किया। जैसा कि उन्होंने कहा, यह उनकी "छोटी सनक" थी। लेकिन अंत्युफ़ेयेव ने इस तरह के नवाचार का कड़ा विरोध किया, और डोनेट्स्क सेना को व्हाइट गार्ड स्वभाव के बिना छोड़ दिया गया। इस प्रावधान के आधार पर, मैंने अपने मंत्रालय में "डीपीआर के राज्य सुरक्षा निकायों में सैन्य सेवा पर अस्थायी विनियम" पेश किया, जिसके द्वारा निर्देशित होकर मैंने प्रथम सैन्य रैंक को प्रमाणित और सम्मानित किया।
व्यवसाय छोड़ने के बाद, मैंने बारानोव को एमजीबी के परिचालन विभागों में से एक का उप प्रमुख नियुक्त किया। वह व्यक्ति स्वयं को कार्यवाहक उप मंत्री, कभी-कभी मंत्री भी कहने लगा। इससे उसका गौरव बढ़ गया और मैंने उसे ज्यादा पीछे नहीं खींचा। उस समय ऐसी बातें महत्वहीन थीं. उसके लिए मेरी अपनी योजनाएँ थीं। लगातार उबलती और फिर बहुत खराब तरीके से काम करने वाली संसद की स्थिरता को मजबूत करने के लिए, मैंने बारानोव को, जो डीपीआर की सुप्रीम काउंसिल के डिप्टी भी थे, सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष या उनके पहले डिप्टी के पद पर पदोन्नत करने की योजना बनाई, जहां वह अच्छा अधिकार था.
हालाँकि, लियोनिद को व्लादिमीर अंत्युफ़ेयेव के साथ बहुत अच्छी तरह से नहीं मिला। व्लादिमीर यूरीविच आम तौर पर डोनेट्स्क लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए। एक मजबूत इरादों वाले और महत्वाकांक्षी चरित्र को ध्यान में रखते हुए, अंत्युफ़ेयेव ने चल रही क्रांतिकारी प्रक्रियाओं में अपने वास्तविक योगदान की परवाह किए बिना, बिना शर्त समर्पण और अपने वैभव को मान्यता देने की मांग की। डोनेट्स्क टीम के साथ यह कारगर नहीं रहा।
परिणामस्वरूप, अंत्युफ़ेयेव ने लड़ाई के अवसर का लाभ उठाया। लियोनिद बारानोव ने नवीनतम पीछे हटने की पृष्ठभूमि के खिलाफ कम से कम किसी प्रकार की सैन्य जीत हासिल करने का प्रयास करने का फैसला करते हुए, अपनी इकाई के साथ यूक्रेनी सशस्त्र बलों की स्थिति पर हमला करने की कोशिश की। ऑपरेशन की योजना ख़राब थी. कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई घायल हुए, और पीछे हटने के दौरान कुछ हथियार और वाहन भी खो गए।
इस संबंध में, अंत्युफ़ेयेव ने बारानोव के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू करने, उसे हिरासत में लेने और उसे पद से मुक्त करने का आदेश दिया। बारानोव रूस भाग गया।
एक और बदसूरत विशेष मामला था, जो बाद में मीडिया में भी उछला। बारानोव के कार्यालय में प्रवेश करते हुए, व्लादिमीर अंत्युफ़ेव उनके सचिव से टकराया। लड़की ने आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं कीं, जैसा कि प्रथम उप प्रधान मंत्री को लग रहा था, उस व्यक्ति को शाप दे रही थी, जो उनकी राय में, अनुचित रूप से उसके मालिक का पीछा कर रहा था। व्लादिमीर यूरीविच ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं थे, फिर भी, इसे अंजाम देने से नहीं रोका गया। संक्षेप में, उसने एक बंधक के रूप में काम किया।
वापस आकर नवीनतम घटनाओं के बारे में जानने के बाद, मैंने लड़की को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। अपनी रिहाई के बाद, उन्होंने उसे अपने पास आमंत्रित किया और जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने पूछा कि उसे कैसे रखा गया है। एक रोती हुई, युवा, पतली, लाल बालों वाली लड़की, जिसने ईमानदारी से डीपीआर का समर्थन किया था, ने कहा कि लगातार कई दिनों तक, आधी झुकी हुई स्थिति में, उसे बाथरूम सिंक के नीचे रेडिएटर से बांधा गया था। मुझे उसके सामने बहुत अप्रिय और शर्मिंदगी महसूस हुई।
उसी समय, मैंने बारानोव की खोज के बारे में स्थानीय टेलीविजन पर लगातार जानकारी प्रसारित करने का आदेश रद्द कर दिया। ऐसी कार्रवाइयों के लिए कोई वास्तविक आधार भी नहीं थे।
यह मानते हुए कि बारानोव कई लड़ाकू इकाइयों का कमांडर था, उसके साथ संघर्ष ने आंतरिक विभाजन को उकसाया। कुछ ने अंत्युफ़ेयेव के प्रति निष्ठा की शपथ ली, कुछ बारानोव के प्रति वफादार रहे।
बारानोव से संबंधित घटनाओं ने व्लादिमीर अंत्युफीव और आंद्रेई पुर्गिन के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। तथ्य यह है कि बारानोव के दल की रीढ़ डोनेट्स्क रिपब्लिक संगठन के कार्यकर्ताओं से बनी थी, जिसके संस्थापक पिता पुर्गिन थे। उनके सबसे प्रसिद्ध समर्थकों में से एक अलेक्जेंडर मत्युशिन थे, जिन्हें "वैराग" कहा जाता था, जिन्होंने अंत्युफ़ेव के संबंध में मीडिया में कई कठोर बयान दिए। इस तथ्य के बावजूद कि अंत्युफ़ेयेव और पुर्गिन ने डीपीआर के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के पहले डिप्टी के रूप में समान पद धारण किया, व्लादिमीर यूरीविच ने फैसला किया कि वह प्राथमिकता में अधिक महत्वपूर्ण थे।
डोनबास की घटनाओं में आंद्रेई एवगेनिविच पुर्गिन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, ऐसी राय संदिग्ध लग रही थी। उस समय तक, पुर्गिन पहले से ही कई वर्षों से इस क्षेत्र में रूसी दुनिया के विचारों का बचाव कर रहे थे, उन्हें यूक्रेनी विशेष सेवाओं द्वारा नियमित रूप से सताया और गिरफ्तार किया गया था, और अपने कार्यों के माध्यम से अपना अधिकार साबित किया था। लेकिन, एक उदार अर्ध-शराबी की उपस्थिति और आदतें, जो एक निरंतर समर्थक रूसी राष्ट्रीय देशभक्त के अपने तेज जिज्ञासु दिमाग के अनुरूप नहीं थीं, पुर्गिन, स्वाभाविक रूप से, एंट्यूफीव के साथ चरित्र में नहीं मिलीं, जिन्होंने खुद को भी इस रूप में स्थापित किया था दूरवर्ती दृष्टिकोणों (यद्यपि डोनबास के बाहर) पर रूस के हितों का दीर्घकालिक रक्षक, लेकिन कई वर्षों में बनी कानून प्रवर्तन बाज़ की छवि के साथ। व्लादिमीर यूरीविच के लिए यह निस्संदेह प्रतिस्पर्धा थी।
परिणामस्वरूप, उस समय मीडिया द्वारा डोनेट्स्क में तख्तापलट के बारे में सभी प्रकार के बयान दिए गए, इस मामले पर उन्मादी मांगें की गईं, इत्यादि, जिसने पहले से ही गर्म स्थिति को परेशान कर दिया।
एसबीयू द्वारा भड़काए गए एक घोटाले की पृष्ठभूमि में मीडिया क्षेत्र में स्थिति गर्म हो रही थी। यूक्रेनी विशेष सेवाओं ने एंट्यूफ़ीव और ज़िरिनोव्स्की के बीच एक टेलीफोन वार्तालाप को इंटरसेप्ट किया और प्रेस और यूट्यूब में प्रकाशित किया।
एक सुबह, शॉट्स, विस्फोटों और दुश्मन के हमले की प्रतीक्षा से भरी एक और अशांत रात के बाद, व्लादिमीर यूरीविच ने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपना योगदान देने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्होंने नाश्ते में ओलेग और मुझे बताया था। इस समय तक, उन्होंने पहले से ही व्लादिमीर वोल्फोविच को सक्रिय रूप से बुलाया था, जिन्हें वे ट्रांसनिस्ट्रियन काल से जानते थे, और यह घोषणा करते हुए कि "डीपीआर का अस्तित्व टिक रहा है, और हम रक्षा का सामना नहीं कर पाएंगे," नेता ने मांग की एलडीपीआर संघर्ष में खुले रूसी हस्तक्षेप के लिए उपाय करता है42। स्वाभाविक रूप से, दुश्मन इसे रूस के कथित हस्तक्षेप के सबूत के रूप में उपयोग करने में विफल नहीं हुआ, हालांकि तर्क पूरी तरह से महत्वहीन था, और कॉल का कोई परिणाम नहीं निकला।
उस समय तक, व्लादिमीर अंत्युफ़ेव ने स्ट्रेलकोव के डिप्टी विक्टोरिया क्रिवोनोसोवा (विकी-विकी), अब्वेहर और खमुरी के अधीनस्थ कॉल साइन "केर्च" (वादिम पोगोडिन) के तहत मिलिशिया बटालियन के कमांडर की गिरफ्तारी का भी आयोजन किया था। उन्हें इस पर बहुत गर्व था, उनका मानना था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
घटनाओं का अपने आप में एक निश्चित अर्थ होता था। अब्वेहर के लिए, नज़रबंदी ने कम से कम जान बचाई। खमुरी के अनुसार, जहां तक वीका-वीका का सवाल है, सवाल वास्तविक थे, हालांकि, हिरासत का आदेश देते समय उप प्रधान मंत्री ने कभी कोई सामग्री नहीं देखी। लेकिन व्लादिमीर यूरीविच की जल्दबाजी और स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखने की अनिच्छा ने एक क्रूर मजाक उड़ाया। यदि उन्होंने स्ट्रेलकोव की रिहाई से पहले कुछ दिन इंतजार किया होता, जिन्हें पहले ही कुछ समय के लिए पद से हटा दिया गया था, तो क्रिवोनोसोवा के बारे में कोई उपद्रव नहीं होता। लेकिन उसने स्ट्रेलकोव की पिन डालने का फैसला किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वापस पकड़ लिया। जिसके कारण एक सुप्रसिद्ध प्रतिक्रिया हुई, इगोर वसेवलोडोविच का एक और उन्माद, अंत्युफ़ेव के साथ चीजों को सुलझाने की कोशिश के साथ।
अंत्युफ़ीव और स्ट्रेलकोव के बीच आपसी संघर्ष, जिसकी जड़ें भी पिछली क्रीमियन घटनाओं और व्यक्तिगत गुणों में थीं, शुरू में मेरी आँखों के सामने विकसित हुईं। दोनों नायक बेहद महत्वाकांक्षी, गौरवान्वित थे और उन्हें मातृभूमि के प्रति अपनी असाधारण सेवाओं पर कोई संदेह नहीं था, जिसके बदले में, उनके आसपास के लोगों से स्पष्ट श्रद्धा और मातृभूमि से प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। जब, व्लादिमीर अंत्युफ़ेव के अनुसार, यह सम्मान स्ट्रेलकोव द्वारा पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था (हालांकि, यह कहा जाना चाहिए, इगोर वसेवलोडोविच ने इस मामले में काफी सामान्य व्यवहार किया था), अंत्युफ़ेव ने बस इन शब्दों के साथ स्ट्रेलकोव की सैन्य परिषदों में जाना बंद कर दिया "वह मेरे पास रेंग कर आएगा" वह स्वयं" । तब स्ट्रेलकोव बुजुर्ग जनरल के प्रति स्पष्ट शत्रुता से भर गया। सामान्य तौर पर, मुझे एक पत्थर पर एक दरांती मिली।
केर्च में भी सब कुछ असमान था। एक खराब नियोजित ऑपरेशन के कारण यह तथ्य सामने आया कि गिरफ्तारी के दौरान, जिसके दौरान केर्च ने प्रतिरोध नहीं किया, एक यादृच्छिक व्यक्ति मारा गया। वह नए रक्षा मंत्री व्लादिमीर कोनोनोव ("ज़ार") का दोस्त और ड्राइवर निकला।
इसके अलावा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की "आत्मनिर्भरता" के लिए व्लादिमीर यूरीविच द्वारा पहले से ही शुरू की गई प्रक्रियाओं पर स्टॉप वाल्व को तेजी से खींचना आवश्यक था। दुश्मन के कहने पर उन्होंने पहले ही हमें लुटेरा और अपराधी करार देने की कोशिश की थी. इसके लिए कोई भी, यहां तक कि मामूली, तथ्यात्मक आधार देना असंभव था, यहां तक कि बनाए जा रहे संगठनों की हानि के बावजूद भी।
सामान्य तौर पर, विभाग के निर्माण में पहले कदम के साथ-साथ, हमें की गई गलतियों को तुरंत खत्म करना होगा।
 
एमजीबी यहीं रहेगा
नया आधार
डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय के स्थान के संबंध में एक प्रश्न उठा। शुरुआत में, डोनेट्स्क में और बाद में पूरे गणतंत्र में। विभाग धीरे-धीरे बढ़ता गया, मजबूत होता गया और अब पुलिस के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सका।
डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक भवन का हिस्सा
फिर 12 सितंबर 2014 को, मंत्रियों की अगली कैबिनेट की बैठक में, मैंने डोनेट्स्क के कलिनिंस्की जिले में शेवचेंको बुलेवार्ड पर इमारतों के एक परिसर को एमजीबी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा, जो पहले डोनेट्स्क क्षेत्रीय अपील न्यायालय से संबंधित था। नियंत्रण और लेखापरीक्षा विभाग का क्षेत्रीय विभाग और कर कार्यालयों में से एक, जो एक दूसरे के निकट थे। इसके अलावा, इसने पेशेवर विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए काम के लिए आवश्यक कई परिसरों के एमजीबी को असाइनमेंट को वैध बना दिया।
यह आम तौर पर डीपीआर सरकारी विभाग के शेष में भवनों के पूर्ण हस्तांतरण पर मंत्रियों की कैबिनेट द्वारा किया गया पहला निर्णय था, न कि अस्थायी नियुक्ति पर। प्रस्ताव पर नए प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर ज़खारचेंको ने हस्ताक्षर किए।
अभियोजक की शरारतें
थोड़ी देर बाद, रवील खलीकोव, जिन्हें प्रथम उप प्रधान मंत्री के पद पर व्लादिमीर अंत्युफ़ेयेव के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जो डीपीआर के सामान्य अभियोजक कार्यालय को नियंत्रित करना जारी रखते हैं, आवश्यकता का हवाला देते हुए एमजीबी को नई इमारत से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसे डीपीआर के सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए।
यह बहाना हास्यास्पद था, क्योंकि, सबसे पहले, उस समय अदालत ने काम करना शुरू नहीं किया था। दूसरे, डोनेट्स्क क्षेत्र की अदालतों में बड़ी संख्या में अलग-अलग इमारतें थीं, जो कम बड़ी और अच्छी तरह से मरम्मत की गई थीं, और एमजीबी के कब्जे वाली इमारत एकमात्र नहीं थी। यह सिर्फ इतना है कि खलीकोव ने इस तरह से रिश्ते बनाने का फैसला किया, यह दिखाते हुए कि वह सबसे बड़ा है। उसी दिन, बेरेज़ा और मैंने ज़खारचेंको के साथ एक स्पष्ट प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां और खुफिया सेवा व्यक्तिगत रूप से उनके अधीन हैं और उनकी देखरेख करती हैं, और रविल खलीकोव बिना घर के उप प्रधान मंत्री बन गए। उसके बाद, कुछ संसाधनों के माध्यम से, मैंने खलीकोव को अपने दावे छोड़ने के लिए मजबूर किया।
यह देखते हुए कि कानून प्रवर्तन और राज्य सुरक्षा के लिए प्रथम उप प्रधान मंत्री का पद सीधे व्लादिमीर अंत्युफीव के लिए बनाया गया था, खलीकोव ने खुद को एक बेतुकी स्थिति में पाया। यदि गणतंत्र के अभियोजक के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले, उनके पास बहुत अधिक प्रभाव था, तो अब उन्होंने खुद को बिना राज्य के एक राजा पाया।
रवील खलीकोव, डीपीआर अभियोजक (2014)
जब उसे एहसास हुआ कि बादल उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसने भविष्य के लिए स्प्रिंगबोर्ड तैयार करने के अवसरों की तलाश शुरू कर दी। एक विशेष रूप से यादगार घटना डीपीआर के प्रमुख और पीपुल्स काउंसिल के चुनावों के लिए एक अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में रूसी राज्य ड्यूमा के प्रतिनिधियों का आगमन था। चुनाव 2 नवंबर 2014 को हुए थे. संगठनात्मक और परिचालन कार्य का सारा भार मेरे विभाग पर पड़ा। पुलिस द्वारा जमीन पर शारीरिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। जिस तरह से चुनाव हुए उस पर मुझे अब भी गर्व है। दुश्मन की तमाम कोशिशों के बावजूद, युद्ध और लगातार गोलाबारी की स्थिति में, हमने एक भी उकसावे की इजाजत नहीं दी!
रूस के राज्य ड्यूमा के डिप्टी कमीशन का नेतृत्व लियोनिद स्लटस्की43 ने किया था। मेरे पास हर समय मेहमानों के साथ रहने का समय नहीं था, इसलिए मैंने बस अपने सुरक्षा अधिकारियों को उनके पास नियुक्त कर दिया। वह स्वयं लगभग चौबीसों घंटे सभी आवश्यक गतिविधियों में लगे रहते थे।
- कॉमरेड मंत्री, मुझे हमारे रूसी मेहमानों पर रिपोर्ट करने की अनुमति दें?
- प्रतिवेदन।
- कॉमरेड मंत्री जी, अब मुझमें यह सुनने की ताकत नहीं है! खलीकोव हर समय हमारा पीछा करता है! वह वस्तुतः स्लटस्की से चिपका हुआ है, उससे प्रेमालाप कर रहा है!
- हाँ ठीक है। उसे चलने दो. इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वह तुम्हें परेशान तो नहीं करता?
- यह हस्तक्षेप नहीं करता. लेकिन मैं सुनता हूं कि वह लगातार उससे क्या कहता है! कि उन्होंने चुनावों का आयोजन किया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की! कि सब कुछ उसी पर निर्भर है! और साथ ही वह एमजीबी और आप पर व्यक्तिगत रूप से कीचड़ उछालता है! लेकिन सारा काम हम ही करते हैं और उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है!
- सुनना। कम भावनाएँ. अगर वह चाहता है तो उसे जाने दो। और कम महत्वाकांक्षा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वयं और हमारे नेतृत्व को पता है कि कौन क्या और कैसे कर रहा है। और कुछ मायने नहीं रखता है। स्पष्ट?!
- जी श्रीमान। क्या मैं जा सकता हुँ?
- जाना।
खलीकोव की कहानी उल्लेखनीय थी और गणतंत्र में कुछ प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करती थी।
प्रारंभ में, रवील कॉल साइन "बार्स" के तहत बोरोडाई की लड़ाकू टुकड़ियों में से एक का एक साधारण कमांडर था, जिसके पीछे एयरबोर्न फोर्सेज, चेचन्या और अफगानिस्तान में सेवा का अनुभव था, लेकिन रूस के परिवहन अभियोजक के कार्यालय में एक निश्चित अवधि की सेवा भी थी। .
अलेक्जेंडर बोरोडाई की सरकार की नियुक्ति के समय अचानक एक भी सामान्य अभियोजक नेता का पद लेने के लिए तैयार नहीं था। जैसा कि बोरोडाई ने बाद में खुद कहा था, वह, स्ट्रेलकोव की तरह, शुरू में आश्वस्त थे कि डीपीआर एक विशुद्ध रूप से सजावटी संरचना थी जो सैनिकों की तैनाती या अन्य रणनीतिक राज्य परिणामों की उपलब्धि के लिए एक संरचना के गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी। तदनुसार, सरकार बनाने का दृष्टिकोण पर्याप्त गंभीर नहीं था।
और इसलिए, जैसा कि खालिकोव के भाइयों ने बाद में याद किया, हँसते हुए, बार्स रिपोर्ट करने के लिए बोरोडाई के कार्यालय में भागे, और अभियोजक जनरल चुपचाप बाहर आ गए।
परिणामस्वरूप, रविल उन महत्वाकांक्षाओं से बर्बाद हो गया जिनका सामान्य हितों और उसकी असंगतता से कोई लेना-देना नहीं था।
जुलाई के अंत से अगस्त के अंत तक, रवील खलिकोव डीपीआर से अनुपस्थित थे, हमारे सैनिकों के जवाबी हमले के बाद लौट आए थे। उस क्षण से, उसने अभियोजक के कार्यालय को एक अजीब सैन्य संकर में बदलने की कोशिश की। उसके अधीन 500 से अधिक लोगों की संख्या वाला एक विशेष अभियान निदेशालय और एक तोड़फोड़ समूह (अभियोजक जनरल के कार्यालय का तोड़फोड़ समूह!) का गठन करके, उसने सभी अभियोजन गतिविधियों को अपने डिप्टी रेमीज़ोव को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी सैन्य क्षमता और साज़िश का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अभियोजक जनरल के कार्यालय की एक टैंक इकाई बनाने और बैलेंस शीट पर एक हल्का विमान डालने के विचार पर गंभीरता से विचार किया।
इसका अच्छा प्रभाव पड़ा. पहली मुलाकातों में उन्होंने अपनी शालीनता और सत्यनिष्ठा के बारे में बहुत सारी बातें कीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने सैनिकों के साथ एक ही बैरक में सोते हैं और बिना सुरक्षा के घूमते हैं, ताकि अगर उनकी जान पर कोई हमला हो तो सैनिकों को नुकसान न हो. उन्होंने क़ानून के शासन के बारे में बहुत सारी बातें कीं. दुर्भाग्य से, कथनी और करनी में शीघ्र ही भिन्नता आने लगी।
प्रारंभ में, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के साथ उनके लिए चीजें कारगर नहीं रहीं। अभियोजकों का एक समूह क्षेत्रीय पुलिस विभागों में से एक में पहुंचा, यूनिट को निरस्त्र कर दिया और कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए जासूस के आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उसने अभियोजक के कार्यालय के अन्वेषक को एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी के रूप में पहचाना, जिसे उसने दो बार जेल भेजा था! तब ऐसे कई मामलों की पहचान की गई जहां डीपीआर अभियोजक के कार्यालय के सदस्य वाणिज्यिक सुविधाओं की रखवाली कर रहे थे। इसके बाद, अभियोजक के कार्यालय ने प्रमुख डोनेट्स्क व्यवसायियों में से एक के हितों की पैरवी करने की कोशिश की, 2007 की सामग्रियों के आधार पर आपराधिक मामले शुरू किए और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर संबंधित संपत्ति को जब्त कर लिया।
ओलेग बेरेज़ा ने इन सवालों को कठोरता से उठाया, लेकिन सबसे पहले मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि वह रविल के साथ संबंधों को खराब न करें और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने दें। खैर, मुझे कहना होगा, उसने इसे दिखाया।
ख़लीकोव का डीपीआर ख़ुफ़िया विभाग के कमांडर सर्गेई निकोलाइविच डबिन्स्की के साथ तीव्र संघर्ष हुआ था, जो उस समय कॉल साइन "पेत्रोव्स्की" और "खमुरी" के तहत जाने जाते थे। इस संघर्ष में कई अत्यंत नाजुक विशेषताएं थीं। इस संघर्ष में खलीकोव ने खमुरी को गिरफ्तार करने के लिए प्रमुख विभागों के सभी प्रमुखों का समर्थन प्राप्त किया। चूँकि उस समय खमुरी को एक प्रभावशाली कमांडर माना जाता था, इसलिए हर कोई घटनाक्रम को उत्सुकता से देखता था। लेकिन, "ए" कहने के बाद, रवील ने "बी" नहीं कहा, जिससे उनका अधिकार बहुत कम हो गया।
इसके बजाय, उन्होंने अलेक्जेंडर ज़खारचेंको से प्रथम उप प्रधान मंत्री का पद लेने के लक्ष्य के साथ पर्दे के पीछे की गतिविधियों की एक श्रृंखला को अंजाम देते हुए अपना करियर बनाना शुरू किया, जिससे अपने लिए एक गड्ढा खोदा जा सके।
चूंकि पद का आविष्कार व्लादिमीर अंत्युफ़ेव के लिए किया गया था, जिन्होंने 6 सितंबर, 2014 को डोनेट्स्क छोड़ दिया था, लेकिन अगले दो सप्ताह के लिए इसमें सूचीबद्ध थे, और प्रासंगिक मंत्रियों के रूप में मेरे और बेरेज़ा के साथ घनिष्ठ संबंध मान लिया, इसे ले लिया और साथ ही हार गए सुरक्षा अधिकारियों को सीधे नियंत्रित करने का अवसर, औपचारिक रूप से पदोन्नत होने के बाद, रवील खलिकोव ने वास्तविक संसाधन खो दिए।
हमने उसे खुलने के लिए कुछ समय दिया। लेकिन उन्होंने जो बैठकें कीं वे अव्यवस्थित थीं, उनकी दक्षता के स्तर और परिणामों से न्यूनतम परिणाम मिले। इसलिए, कुछ संगठनात्मक प्रयास किए गए, और खलीकोव अपने पीछे कोई खास छाप छोड़े बिना रूस के लिए रवाना हो गए।
चलो परिधि पर चलते हैं
केंद्रीय तंत्र के स्थान के मुद्दे को हल करने के बाद, मैंने एक आयोग का गठन किया, जिसने कदम दर कदम, गणतंत्र के शहरों और क्षेत्रों में पूर्व एसबीयू की इमारतों को एमजीबी के व्यक्ति में असली मालिक को लौटा दिया। इस समय के दौरान, वे सैन्य कमांडेंट के कार्यालयों, सैन्य संरचनाओं के मुख्यालयों और अन्य संरचनाओं का प्रबंधन करने में कामयाब रहे।
इसके साथ ही परिसर की वापसी के साथ, पहले छोटी टीमों में, और कभी-कभी एक या दो कर्मचारियों के साथ, मैंने एमजीबी के क्षेत्रीय विभागों को नामित किया, जिससे राज्य सुरक्षा का एक संगठनात्मक नेटवर्क तैयार हुआ। मंत्रालय का पहला क्षेत्रीय प्रभाग, इगोर बेज़लर के साथ समझौते में, गोर्लोव्का में बनाया गया था। यह उनके लिए बहुत कठिन था. कठिन आंतरिक स्थिति, शहर की समय-समय पर घेराबंदी और गोलाबारी, और दुश्मन खुफिया सेवाओं के काम ने कठिन परिस्थितियाँ पैदा कीं। एसबीयू अनुभवी, लेफ्टिनेंट कर्नल, अन्ना विटालिवेना कज़ाक, जिन्हें उनके रूसी समर्थक पद के लिए मैदान से पहले निकाल दिया गया था, को यूनिट का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया था।
एमजीबी के शहर और क्षेत्रीय विभागों के गठन के साथ-साथ, डोनेट्स्क और गणतंत्र का हिस्सा बनने वाली बस्तियों के बीच एक एकल शक्ति ऊर्ध्वाधर बनाने के लिए उपाय करना तुरंत आवश्यक हो गया था (परिशिष्ट संख्या 2)।
इस प्रकार, स्नेझनोये शहर में, सर्गेई किर्युस्किन के नेतृत्व में पहले से दोषी ठहराए गए लोगों के एक समूह ने एक सामान्य लड़ाकू कमांडर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बहुत ही भोले प्रबंधक, सर्गेई गोडोवेनेट्स, कॉल साइन "वेसोव्शिक", को सैन्य कमांडेंट (बाद में मेयर) नियुक्त किया गया। शहर।
कमांडर पर उनके प्रभाव के कारण, स्थानीय अपराधियों ने, सामान्य भ्रम का लाभ उठाते हुए, कोयला "खुदाई"44, जबरन वसूली, जबरन वसूली और अन्य संगठित अपराधों के संचालन के लिए एक प्रणाली का आयोजन किया। इसका स्वाद चखने के बाद, प्रतिवादियों ने पूरी तरह से मुक्त तैराकी में जाने की कोशिश की। इस प्रकार, उन्होंने "स्नेझनोय, टोरेज़, शख्तर्सक के तीन शहरों के परिवहन मंत्री" को नियुक्त किया, जिन्होंने क्षेत्र के वाहकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक विशेष अभियान चलाना और सैन्य कमांडेंट सहित पूरे आपराधिक समूह को गिरफ्तार करना आवश्यक था, जिसका मुख्य दोष भोलापन था, और फिर व्यवस्था बहाल करने और सत्ता को केंद्रीकृत करने में मदद करना आवश्यक था। ऐसी ही स्थितियाँ अन्य स्थानों पर भी उत्पन्न हुईं, जहाँ अपने-अपने आश्चर्य हुए।
उदाहरण के लिए, खरत्सीज़स्क शहर की स्थिति को समझने के दौरान, हमें पता चला कि वहाँ शहर के पहले डिप्टी मेयर के कर्तव्यों का पालन वास्तव में एक निश्चित वासिली ज़रोज़ा द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा, मेरे मंत्रालय के निर्माण की शुरुआत में, इस व्यक्ति को, विशेष समिति की सामान्य सूची के हिस्से के रूप में, एमजीबी के कर्मचारियों में नामांकित किया गया था, जहां से उसे नकारात्मक विशेषताओं के आधार पर कार्मिक शुद्धिकरण के दौरान जल्द ही बर्खास्त कर दिया गया था। .
एमजीबी से बर्खास्तगी, जिसमें ज़ारोज़ा को लंबे समय तक सूचीबद्ध नहीं किया गया था, ने वासिली विक्टरोविच को खुद को रिपब्लिकन खुफिया सेवा के कर्मचारी के रूप में जनता के सामने पेश करने से नहीं रोका।
और जब हमने एमजीबी का खार्त्सिज़स्क शहर विभाग बनाना शुरू किया, तो हमें पता चला कि यह पहले से ही ज़रोज़ा के तत्वावधान में बनाया गया था। अर्थात्, वसीली ज़रोज़ा ने सेनानियों के एक समूह की भर्ती की, जिन्हें उन्होंने एमजीबी के कर्मचारियों के रूप में जनता और अधिकारियों के सामने नामित किया। उन्हें अच्छी तरह से सशस्त्र करने के बाद, उसने उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया।
मामले की सामग्री के अनुसार, इन व्यक्तियों ने अपराधों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। हत्याएं, डकैती, क्षेत्र के उद्यमों के भौतिक संसाधनों की लूट, लोगों और वाहनों का अपहरण।
उन्होंने अपनी गतिविधियों में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया।
मामले की सामग्री से: "22 अक्टूबर 2014 से 30 अक्टूबर 2014 की अवधि में, बिजली लाइन सपोर्ट पर आरपीजी "मुखा" को फायर करके, उन्होंने 300 मीटर एसी-500/64 220 किलोवाट तार चुरा लिया, जो संतुलन पर था चाइकिंस्की एमईएस की शीट "
मानवीय सहायता की भी चोरी हुई।
जैसा कि स्थापित किया गया था, समूह को डीपीआर की केंद्र सरकार के एक अधिकारी द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक दण्ड से मुक्त रहने की अनुमति दी थी।
स्वाभाविक रूप से, मैंने संबंधित विशेष अभियान चलाने के लिए सभी आवश्यक निर्देश दिए। समूह को निष्प्रभावी कर दिया गया, इसके सक्रिय सदस्यों को हिरासत में लिया गया और न्याय के कटघरे में लाया गया। इन आयोजनों में एमजीबी के स्थानीय शहर विभाग के भर्ती किए गए कर्मचारियों ने भी भाग लिया, जिन्हें राज्य सुरक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठा को बहाल करना था।
हमें अन्य इलाकों में एमजीबी के साथ पौराणिक संबद्धता का उपयोग करने के प्रयासों का भी सामना करना पड़ा। हमने तुरंत ऐसी चीजों पर रोक लगा दी.' थोड़े समय के भीतर, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के संदेह पर, डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने डोनेट्स्क और क्षेत्रीय सरकारी निकायों से दूर के क्षेत्रों में तैनात लगभग सभी सशस्त्र संरचनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। हम पर विश्वास करने वाले लोगों के समक्ष नई सरकार के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक था। और न केवल डोनेट्स्क में, बल्कि पूरे गणतंत्र में। अब समय आ गया है कि हम खुद को बेतरतीब लोगों से दूर रखें।
व्यवस्थित हो रहे हैं
धीरे-धीरे हम नए परिसर में बस गए।
मैंने मंत्रालय के कर्मचारियों में एक विशेष संचार विभाग आवंटित किया, जिसके नवनियुक्त कर्मचारियों ने सभी आवश्यक विशेष संचार का गठन किया।
कमांडेंट की इकाई ने हथियार कक्ष सुसज्जित किए और आवश्यक स्तर की व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करना शुरू किया। उन्होंने तिजोरियाँ लाकर रख दीं। सभी कर्मचारियों को समायोजित कर दिया गया है। शहर ने विभाग की विशेष सेवाओं के लिए आवश्यक परिसर का चयन और सुसज्जित किया है। ओलेग कज़ाक की पहल पर, कर्मचारियों के लिए एक विभागीय कैंटीन खोली और लॉन्च की गई। हमने एक सत्यापन आयोग का गठन किया और उम्मीदवारों और पहले से नियुक्त कर्मचारियों की गहन जाँच शुरू की। सफल खोजों के लिए धन्यवाद, पूर्व एसबीयू विभाग के अधिकांश वाहनों और विशेष उपकरणों को बहाल कर दिया गया। मंत्रालय के विशेष बल बेस ने काम करना शुरू कर दिया। उन्हें जो कुछ मिला, उससे उन्होंने अपना स्वयं का चिकित्सा केंद्र बनाना शुरू कर दिया।
रिपोर्ट से: “राज्य अस्पताल मंत्रालय के बाह्य रोगी विभाग के उद्घाटन की तैयारी चल रही है।
चिकित्सा कर्मियों के काम का समर्थन करने के लिए चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर की आपूर्ति 1 दिसंबर 2014 तक की जानी चाहिए।
सीएसएमपी नंबर 4 के साथ एक हिरासत समझौते के तहत उपकरण प्राप्त हुए थे: मेडिकल काउच - 3, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ - 1, मैनिपुलेशन टेबल - 2, अंतःशिरा जलसेक के लिए स्टैंड - 2, उपकरणों की नसबंदी के लिए ड्राई-हीट कैबिनेट - 1।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ (नए) को छोड़कर, सभी उपकरण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और मरम्मत की आवश्यकता है, यह इस तथ्य के कारण है कि प्राप्त उपकरण गोलाबारी क्षेत्र में थे। मामूली मरम्मत के बाद इसका उपयोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
इसके अलावा नवंबर-दिसंबर 2014 में सिटी हॉस्पिटल नंबर 3 के साथ एक समझौता हुआ कि वे कुछ चिकित्सा उपकरण भी स्थानांतरित कर सकेंगे। जो गायब था वह खरीदा गया: चश्मे का एक मध्यम सेट, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए एक सिवत्सोव टेबल, और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ के लिए टेप। ओटोलरींगोलॉजिस्ट के कार्यालय को चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता है; चालान एक चिकित्सा उपकरण स्टोर पर प्राप्त हुआ था।
27 नवंबर 2014 तक, डॉक्टर निम्नलिखित विशिष्टताओं में काम कर रहे हैं: चिकित्सक, सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टरों के पद के लिए कर्मचारियों का चयन किया गया: मनोचिकित्सक, त्वचा विशेषज्ञ और ओटोलरींगोलॉजिस्ट।
पहले एसबीयू के स्वामित्व वाले क्षेत्र में क्लिनिक की इमारत से, निम्नलिखित लाए गए थे: एक स्त्री रोग संबंधी कुर्सी, एक हेरफेर टेबल - काम करने की स्थिति में, एक अल्ट्रासाउंड मशीन, दुर्भाग्य से, वे इसे अपने आप बहाल नहीं कर सके, यह आवश्यक है इसके उपयोग की संभावना पर निर्णय लेने के लिए निर्माता के एक कर्मचारी को आमंत्रित करना।"
धीरे-धीरे, डीपीआर एमजीबी एक पूर्ण राज्य खुफिया सेवा बन गई।
कानूनी क्षेत्र में
जिस क्षण से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने अपने मंत्रालय को कानून द्वारा निर्धारित विशेष रूप से कानूनी रूप देने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह कई स्पष्ट कारणों से मौलिक था। "दस्यु", "अवैधता", सत्ता की एकीकृत प्रणाली की संरचना और व्यवस्था स्थापित करने की आंतरिक समस्याओं के बाहरी आरोपों के संदर्भ में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विशेष सेवाओं की गतिविधियाँ एक ठोस नियामक मंच पर आधारित होनी चाहिए।
उस समय गणतंत्र की संपूर्ण कानूनी प्रणाली में या तो डीपीआर की सर्वोच्च परिषद द्वारा अपनाए गए कानून शामिल थे, या मैदान से पहले की अवधि के यूक्रेन के कानून (और कई विधायी कार्य, उदाहरण के लिए, के क्षेत्र में) आपराधिक कानून, पहले की अवधि का), उस हद तक जो डीपीआर के नियमों का खंडन नहीं करता था। इसके अलावा, रूसी संघ के साथ कानून के सामंजस्य पर अपनाई गई घोषणा की छाप पीछे छूट गई।
दुर्भाग्य से, तत्कालीन रिपब्लिकन संसद, जिसमें मुख्य रूप से पहली लहर के क्रांतिकारी शामिल थे, व्यवस्थित विधायी कार्यों के मामलों में अप्रभावी थी, इसलिए वास्तविक जीवन को विनियमित करने वाले बहुत कम पूर्ण नियमों को अपनाया गया था।
जहां तक यूक्रेन के कानून का सवाल है, यह दृष्टिकोण मौलिक नहीं था। इसी तरह का निर्णय, उदाहरण के लिए, नब्बे के दशक में ट्रांसनिस्ट्रिया में किया गया था, जहां, अपने स्वयं के कानूनी ढांचे के पूर्ण गठन से पहले, सशस्त्र संघर्ष के बावजूद, मोल्दोवा का कानून कई वर्षों तक लागू था। हालाँकि, यह राज्य, संक्रमणकालीन और अस्थायी होने के कारण, रिपब्लिकन कानूनों द्वारा क्रमिक प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी।
एमजीबी का अपना बुनियादी नियामक अधिनियम था, जिसे विभाग के निर्माण और मंत्री के रूप में मेरी नियुक्ति के समय अपनाया गया था (परिशिष्ट देखें)। हालाँकि, इसके लिए विकास और स्पष्ट विनियमन की आवश्यकता थी।
20 दिसंबर 2014 को औपचारिक बैठक में एक बैनर और मानक के साथ डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय का सम्मान गार्ड।
इस उद्देश्य के लिए, मैंने एक ऐसे वकील की तलाश शुरू की जो सुरक्षा प्रणाली के लिए एक पूर्ण विधायी ढांचा बनाने जैसे महत्वाकांक्षी और जटिल कार्य का सामना कर सके, क्योंकि पुरानी यूक्रेनी प्रणाली को छोड़ना या रूसी प्रणाली की नकल करना असंभव था। . स्थिति की बहुत सारी स्थानीय बारीकियाँ और विशेषताएँ हैं। इस भूमिका में, मैंने खुद को अच्छी कानूनी प्रैक्टिस और कई वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी, अनुभवी पेशेवर के रूप में कल्पना की। हालाँकि, मुझे खेद है कि मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां ऐसे काम के लिए चुने गए स्थानीय कर्मचारी या तो यूक्रेनी प्रणाली के तर्क और दृष्टिकोण से पूरी तरह से प्रभावित थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या सत्यापन कार्य बहुत धीरे-धीरे किया, निष्क्रिय और अपर्याप्त रूप से विस्तृत।
उस अवधि के दौरान कई अन्य निर्णयों की तरह यह निर्णय भी गैर-मानक निकला।
"मेरा नाम माशा है," "ज़वेरी" समूह के वीडियो के एक वाक्यांश को दोहराते हुए सामने बैठी एक युवा प्यारी लड़की ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। कुंआ। मॉडल लुक और लंबे बाल बातचीत बंद करने का कारण नहीं हैं। मैं उनकी जीवनी के बारे में पूछ रहा हूं. कानूनी शिक्षा, अभियोजक के कार्यालय में अनुभव। चिंतित। वह मेरे प्रश्न का उत्तर देता है, जो एक वकील के लिए अपराध के तत्वों के बारे में आदिम है, भ्रम और झिझक के साथ। लेकिन, साक्षात्कार जारी रखते हुए, मैं समझता हूं कि वह मेरी पूर्व अधीनस्थ नताल्या कपिंस्काया से मिलती-जुलती है, जो ट्रांसनिस्ट्रिया के राज्य सुरक्षा मंत्रालय में मेरे कानूनी विभाग की प्रमुख थीं। वह काफी सुंदर भी थी, लेकिन साथ ही उसमें एक पेशेवर वकील के सभी अच्छे और बुरे गुण भी थे: बारीकियों पर बारीकी से ध्यान देना, दस्तावेजों के साथ काम करते समय दृढ़ता, सामान्य नौकरशाही की थकावट, जिद, पांडित्य और आत्मविश्वास कि दुनिया लिखित पर टिकी है नियम और उन्हें तोड़ना - यानी दुनिया को नष्ट करना।
सामान्य तौर पर, कार्मिक अधिकारी एक लड़की को मेरे सचिव के रूप में नियुक्त करने की संभावना के साथ लाए; उन्होंने मुझे न्यायशास्त्र के क्षेत्र में कई कार्य दिए, जबकि मैंने साक्षात्कार के लिए समय चुना। मैं सचिव से निपट लूंगा. नियामक कार्य अधिक महत्वपूर्ण है.
मैं उसे परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त कर रहा हूं और मैं गलत नहीं हूं। कुछ ही समय में एमजीबी के नियामक ढांचे के व्यापक गठन पर काम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपनी अधिकांश गतिविधियों को विनियमित करते हैं।
इसका एपोथोसिस "डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय पर", "राज्य रहस्यों पर", "सुरक्षा पर" मसौदा कानूनों का विकास होगा। उनमें राज्य सुरक्षा की शक्तियाँ असाधारण थीं। सैन्य और अर्धसैनिक स्थिति के लिए यह आवश्यक था।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ट्रांसनिस्ट्रिया के एमजीबी में मैं कई नियामक कानूनी कृत्यों पर ट्रांसनिस्ट्रिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक प्रतिनिधि था, मुझे विधायी तंत्र का अच्छा विचार था। इसलिए, स्थिति पर मौजूदा प्रभाव और नई पीपुल्स काउंसिल के साथ बातचीत के स्थापित प्रारूप का उपयोग करते हुए, मैंने यह सुनिश्चित किया कि हमारी परियोजनाओं पर पहले विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए। नई संसद के संख्या रिकार्ड के अनुसार भी इनकी संख्या 1, 2 और 3 थी। ये कानून गणतंत्र की संपूर्ण राज्य व्यवस्था के विधायी कार्यों के लिए एक उदाहरण और प्रोत्साहन बनेंगे।
 
प्रक्रिया यांत्रिकी
 
डोनबास क्रांति की उत्पत्ति के लिए
डोनबास प्रतिरोध कई चरणों से गुज़रा, सैन्य चरण तक। उनके आधार पर, इसके प्रतिभागियों की संरचना में अंतर किया गया था।
आधुनिक यूक्रेन की एक ख़ासियत यह थी कि बीस वर्षों से अधिक समय तक, वहाँ सत्ता का हस्तांतरण कभी भी सामान्य राज्यों के लिए पारंपरिक तरीके से नहीं किया गया था। ऑरेंज और अन्य मैदान, "कुचमागेट", राडा के विघटन की एक श्रृंखला और इसी तरह यूक्रेनी राजनीति का सार प्रतिबिंबित होता है। यह सब बड़े पैमाने पर दंगों वाले बूथों और रंगीन टेलीविजन शो के साथ हुआ। रोटी की कमी की भरपाई तमाशे से हो गई थी।
स्थानीय कुलीन वर्गों ने शुरू में कीव के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के आधार पर इस प्रक्रिया का लाभ उठाने की कोशिश की।
चूंकि अगले तख्तापलट के बाद प्रतिस्पर्धी निकट-सरकारी समूहों में से एक कीव में सत्ता में आया, डोनेट्स्क ब्यू मोंडे ने बाद की घटनाओं से पहले शास्त्रीय योजना के अनुसार उनके साथ संबंध बनाने का फैसला किया। इसका सार क्रोधित खनिकों के प्रदर्शन और उन्हें कीव भेजने की धमकी तक सीमित हो गया।
तब इस सिद्धांत पर समझौता हुआ: आप हमारे साथ हस्तक्षेप न करें, और हम स्थिति को यथावत रखेंगे।
दरअसल, अखमेतोव45 के लोगों ने पावेल गुबारेव के दल और "डोनबास के देशभक्त बलों" दोनों के साथ छेड़खानी की, जो बाद में "वोस्तोक" बटालियन में बदल गई। उन्हें कुछ सहयोग दिया गया. "ओप्लॉट" (या, अधिक सटीक रूप से, "डोनबास का ओप्लॉट", खार्कोव "ओप्लॉट" एवगेनी ज़िलिन के व्यक्ति में "बड़े भाई" के विपरीत, जिन्होंने पहले चरण में डोनेट्स्क लोगों को कुछ सहायता भी प्रदान की थी) था शुरू में डोनेट्स्क में एक आधिकारिक व्यक्ति, वेरखोव्ना राडा के एक डिप्टी और डोनेट्स्क "क्षेत्रों की पार्टी" के प्रमुख अलेक्जेंडर बोबकोव को लैस करने में मदद की, जो दो युवा व्यापारियों के लिए "गॉडफादर" बन गए, जिन्होंने राष्ट्रवादियों से शहर की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया। , और यहां तक कि, "दो सैन्स" को अलग करने के लिए, उनमें से एक के लिए ताशकंद मिलिट्री स्कूल के नाम पर कॉल साइन "ताशकंद" गढ़ा, जहां से उन्होंने स्नातक किया था। लेकिन सभी नेताओं और आत्मरक्षा संरचनाओं ने स्थानीय कुलीन वर्गों के साथ अपने शुरुआती संबंधों को जल्दी ही खत्म कर दिया और मुक्त हो गए।
डोनबास में लोकप्रिय विरोध बिल्कुल ईमानदार था। लेकिन, निश्चित रूप से, व्यापार में इसका उपयोग करने का प्रयास किया गया। इसकी सर्वोत्कृष्टता इस क्षेत्र के गवर्नर के रूप में एक समझौतावादी कुलीन वर्ग के व्यक्ति, सर्गेई तरुता की नियुक्ति थी। हालाँकि, ऐसी योजनाओं को तुरंत खारिज कर दिया गया। सबसे पहले, बढ़ते आवेग को नियंत्रण में रखने में असमर्थता के कारण। दूसरे, क्योंकि जो लोग कीव में सत्ता में आए वे पूरी तरह से पागल हो गए और हर तरह की परेशानियों में पड़ गए।
इस अर्थ में निर्णायक मोड़ डोनेट्स्क में रैली थी, जो 1 मार्च 2014 को शुरू में डोनेट्स्क व्यवसायियों द्वारा एक बार फिर कीव को "डराने" के लिए आयोजित की गई थी, जो राष्ट्रवादियों, चरमपंथियों और राजनीतिक कट्टरपंथियों से भरा हुआ था। लेकिन जनता ने एक अनियोजित परिदृश्य के अनुसार व्यवहार किया। रूस के साथ एकजुट होने की इच्छा की घोषणा की गई, और एक साधारण डोनेट्स्क "एनिमेटर" पावेल गुबारेव शब्द के हर अर्थ में मंच पर आए। यह तब था जब डोनेट्स्क क्षेत्रीय प्रशासन पर हमला करने का पहला प्रयास किया गया था, जिस पर रूसी झंडा फहराया गया था।
मार्च 2014, डोनेट्स्क गणराज्य आंदोलन की रैली
मार्च 2014 के दौरान, डोनेट्स्क और क्षेत्र के अन्य शहर अशांति, रैलियों, सामूहिक कार्रवाइयों और बढ़ते टकराव से उत्तेजित थे। विरोध करने वाले नेताओं आंद्रेई पुर्गिन और पावेल गुबारेव को गिरफ्तार कर लिया गया। महीने के मध्य में, कीव मध्यस्थों ने शहर पर धावा बोलने के लिए सबसे आक्रामक राष्ट्रवादियों से भरी कई "मैत्री रेलगाड़ियाँ" भेजीं। इन प्रयासों के प्रतिकार ने क्षेत्र में रूस समर्थक ताकतों के गंभीर स्तर के सामंजस्य और संगठन को दिखाया।
मुख्य माँगें संघीकरण और रूस के साथ एकता थीं।
दक्षिण-पूर्व के शहरों में धीरे-धीरे मिलिशिया इकाइयाँ और लोगों की स्वशासन संस्थाएँ बनाई गईं। पूर्वी यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन केंद्र और पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक संगठित और शांतिपूर्ण थे।
संघीकरण के समर्थन में 1 मार्च 2014 को डोनेट्स्क के केंद्र में रूस समर्थक रैली
लेकिन केवल कीव की घटनाएँ ही आक्रोश का कारण नहीं बनीं। संक्षेप में, एक सामाजिक क्रांति हो रही थी, और स्थानीय लोगों सहित कुलीन वर्ग, राष्ट्रवादियों और कीव सत्ता अभिजात वर्ग से कम इसके विरोधी नहीं थे। और यहां तक कि विशेष रूप से स्थानीय वाले भी। वहाँ कई साम्यवादी और समाजवादी झंडे और नारे थे।
मैदान समर्थक क्षेत्रीय प्रशासन की जब्ती के उदाहरण दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे। जनवरी-फरवरी 2014 में, उन्होंने रिव्ने, टेरनोपिल, खमेलनित्सकी, वोलिन, विन्नित्सिया और चेर्निहाइव क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रशासन को घेर लिया और पोल्टावा, लावोव, ज़िटोमिर, चर्कासी और सुमी में क्षेत्रीय राज्य प्रशासन पर धावा बोल दिया। कई एसबीयू और पुलिस विभागों की इमारतों को जब्त कर लिया गया, और यानुकोविच के विरोधियों ने सामूहिक रूप से हथियारों के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। साथ ही, कीव में यानुकोविच को उखाड़ फेंकने वाली नई सरकार को और अधिक वैध बनाना सीधे तौर पर देश के संविधान का खंडन करता है।
यूक्रेन के पूर्व में होने वाली घटनाएँ यूरोपीय एकीकरण के समर्थकों के तांडव का दर्पण, लेकिन अक्सर कहीं अधिक शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया थीं। इस अर्थ में, वैधता और उद्भव की तकनीक के दृष्टिकोण से, कीव में नई सरकार पूर्वी क्षेत्रों में स्व-घोषित लोगों की सरकार से अलग नहीं थी।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक कालानुक्रमिक अवधि में तीन स्वतंत्र, यद्यपि बारीकी से परस्पर संबंधित, प्रक्रियाएं विकसित हुईं।
पहले को पारंपरिक रूप से "मैदान" कहा जाता है। वास्तव में, अपने देश के "यूरोपीयकरण" के लिए यूक्रेनी निवासियों के आंदोलन के वास्तविक कार्यान्वयन के रूप में "मैदान" के मूल लेखक विक्टर यानुकोविच थे। यह उनकी सरकार थी जिसने कई वर्षों तक एसोसिएशन समझौते पर यूरोपीय संघ के साथ बातचीत तेज की, हालांकि यह प्रक्रिया शुरू हुई और उनके पूर्ववर्तियों द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया। Yanukovych के शासन के तहत सभी सरकारी विभागों को यूरोपीय-समर्थक-पश्चिमी परिवर्तन के लिए आधिकारिक कार्य प्राप्त हुए। और यह यानुकोविच का दल था जिसने यूरोपीय एकीकरण के लिए पहली रैलियां शुरू कीं, जो सरकार के फैसलों के लिए लोगों के समर्थन को प्रदर्शित करने वाली थीं, जो बाद में पाठ्यक्रम में तेज बदलाव के बाद "यूरोमेडन" में विकसित हुईं। इस पृष्ठभूमि में, 2013 की पहली छमाही में, यूक्रेन के रूस के साथ संबंध खराब हो गए, और रूस ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ प्रतिबंधों के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया।
तथ्य यह है कि यूक्रेन में "पश्चिमीकरण" और "यूरोपीय एकीकरण" की प्रक्रियाएं "सोवियत-रूसी" हर चीज की अस्वीकृति की पहचान तक सीमित हो गईं। तदनुसार, पश्चिम की ओर आंदोलन के कारण अनिवार्य रूप से रूस के साथ संबंध विच्छेद हो गया। इसके अलावा, इन आकांक्षाओं ने, सबसे पहले, मानसिकता में बदलाव और मूल्य प्रणाली में बदलाव को शामिल किया। ऐसी परिस्थितियों में, जो कुछ हो रहा था उसकी रूस विरोधी क्षमता पूर्व निर्धारित थी। यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से रूस-समर्थक क्षेत्रीय और मानवीय घटक को देखते हुए, इसने अनिवार्य रूप से एक आंतरिक विभाजन को प्रेरित किया, जो हुआ।
तस्वीर को अंधराष्ट्रवाद में तेज वृद्धि से पूरक बनाया गया था। यहां तक कि यूरोपीय संसद ने भी 2012 में यूक्रेनी राष्ट्रवाद में वृद्धि की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था।
अंतर-यूक्रेनी स्तर पर, अंतर-क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा से स्थिति तीव्र हो गई थी। इसके अलावा, यह "पूर्वी" और "पश्चिमी" क्षेत्रों के बीच संघर्ष के पारंपरिक पैटर्न के अनुसार विकसित हुआ, जहां यानुकोविच की टीम ने "डोनेट्स्क" और अंतर-पूर्वी टकराव का प्रतिनिधित्व किया। डोनेट्स्क और निप्रॉपेट्रोस के बीच प्रतिद्वंद्विता, जहां से इगोर कोलोमोइस्की और यूलिया टिमोशेंको आए थे, खार्कोव नेतृत्व की अस्पष्ट स्थिति, ओडेसा और निकोलेव क्षेत्र में पैंतरेबाज़ी करने का प्रयास, "अपने अंडे अलग-अलग टोकरियों में रखने" की कुलीन परतों की शाश्वत यूक्रेनी आदत ” जोर को विशुद्ध रूप से सभ्यतागत टकराव से हटाकर अभिजात वर्ग और क्षेत्रीय रूढ़िवादिता के बहुआयामी संघर्ष पर केंद्रित कर दिया।
दूसरी प्रक्रिया यूक्रेन के पूर्वी और कुछ मध्य क्षेत्रों में रूस समर्थक आकांक्षाओं की तीव्रता थी, जो "यूरोपीय एकीकरण", किसी की अपनी पहचान खोने की आशंका और रूसी दुनिया के साथ बहुआयामी संबंधों के विच्छेद से प्रेरित थी।
तीसरी रूस में ही यूक्रेन की भाईचारे की आबादी के समर्थन में देशभक्तिपूर्ण प्रक्रियाएं थीं, जो यूरोमैडन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की रूसी विरोधी बयानबाजी और रूसी समर्थक क्षेत्रों से अपील द्वारा शुरू की गई थीं।
मैदान के बाद आई राष्ट्रवादी सरकार ने अपने नाजुक राज्य के आत्म-विनाश का सीधा रास्ता अपनाया। अराजकता की दवा के नशे में चूर, पुटचिस्टों ने पहले रूसी भाषा की क्षेत्रीय स्थिति को समाप्त करने वाला एक कानून पारित किया, और फिर अपने ही राज्य की वैधता और वैधता पर पूरी तरह से सवाल उठाया। और वे सफलतापूर्वक सफल हुए।
तथ्य यह है कि स्वतंत्रता की मान्यता के बाद लंबे समय तक, आधुनिक यूक्रेन घोषित मूल्य दिशानिर्देशों और कानूनी और ऐतिहासिक राज्य व्यक्तित्व के बीच मानसिकता के एक निश्चित संघर्ष में था।
एक ओर, यूएसएसआर छोड़ने के बाद, यूक्रेन को कानूनी तौर पर यूक्रेनी एसएसआर का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया गया। दूसरी ओर, "डी-सोवियतीकरण" की नीति अपनाई गई, सोवियत शासन के खिलाफ सेनानियों का महिमामंडन किया गया, आदि।
वास्तव में, स्वतंत्रता के क्षण से, यूक्रेन के नेतृत्व ने आधुनिक यूक्रेन के संबंध को यूक्रेनी एसएसआर के साथ नहीं, बल्कि यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक (यूएनआर) के साथ बढ़ावा दिया, जो ज़ारिस्ट रूस के पतन के बाद और यूक्रेनी के गठन से पहले अस्तित्व में था। एसएसआर.
सबसे पहले, यूपीआर के रचनाकारों का महिमामंडन किया गया - एम. ग्रुशेव्स्की, पी. स्कोरोपाडस्की और अन्य, और बाद में - इसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लड़ाकू समूह - यूक्रेनी सिच राइफलमेन, बाद में यूपीए, आदि।
निर्वासन में यूपीआर के अंतिम राष्ट्रपति, मायकोला प्लाविक, 22 अगस्त 1992 को, यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा की पहली वर्षगांठ से दो दिन पहले, आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक को कीव के मरिंस्की पैलेस में सौंप दिया गया था। एक पत्र जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन यूपीआर का कानूनी उत्तराधिकारी है।
यह संघर्ष मई 2015 तक यूक्रेन में जारी रहा, जब पी. पोरोशेंको ने राज्य के विघटन के संबंध में कानूनों पर हस्ताक्षर किए, जिससे यूक्रेन के पतन के लिए पूर्व शर्तों को प्रभावी ढंग से वैध बनाया गया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने चार कानूनों पर हस्ताक्षर किए: "यूक्रेन में कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय समाजवादी (नाजी) अधिनायकवादी शासन की निंदा और उनके प्रतीकों के प्रचार पर प्रतिबंध"; "1917-1991 के कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन के दमनकारी निकायों के अभिलेखागार तक पहुंच पर"; "1939-1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ीवाद पर जीत की निरंतरता पर" और "बीसवीं सदी में यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए सेनानियों की कानूनी स्थिति और स्मृति पर।"
ये दस्तावेज़ सोवियत प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाते हैं, कम्युनिस्ट शासन की निंदा करते हैं, सोवियत खुफिया सेवाओं के अभिलेखागार खोलते हैं और यूपीए और अन्य संगठनों को यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए सेनानियों के रूप में मान्यता देते हैं।
मूल कानून है "यूक्रेन में कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय समाजवादी (नाजी) अधिनायकवादी शासन की निंदा और उनके प्रतीकों के प्रचार पर रोक।"
घोषणाओं, अवधारणाओं, रणनीतियों और अन्य चीजों के विपरीत, कानून एक कानूनी कार्य और कानूनी परिणाम (आपराधिक सहित) बनाता है। उदाहरण के लिए, उनके उल्लंघन के लिए आपराधिक दायित्व पेश किया गया था - यूक्रेन के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 4361 - स्वतंत्रता पर प्रतिबंध संपत्ति की जब्ती के साथ या उसके बिना पांच साल या उसी अवधि के लिए कारावास)।
यह दस्तावेज़ साम्यवादी शासन की तुलना नाज़ी (फासीवादी) से करता है। इसलिए संबंधित निष्कर्ष - इस शासन के आपराधिक कार्यों के प्रचार, प्रतीकों और औचित्य पर प्रतिबंध।
दस्तावेज़ में विधायी स्तर पर कम्युनिस्ट और नाज़ी शासन की निंदा को आपराधिक बताया गया है।
विशेष रूप से: "अनुच्छेद 2. कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय समाजवादी (नाज़ी) अधिनायकवादी शासन की निंदा।"
1. यूक्रेन में 1917-1991 के साम्यवादी अधिनायकवादी शासन को आपराधिक माना जाता है और इसने राज्य आतंक की नीति अपनाई, जिसकी विशेषता व्यक्तिगत और सामूहिक हत्याओं, फाँसी, मृत्यु, निर्वासन के रूप में मानवाधिकारों के कई उल्लंघन थे। , यातना, जबरन श्रम और सामूहिक शारीरिक आतंक के अन्य रूप, जातीय, राष्ट्रीय, धार्मिक, राजनीतिक, वर्ग, सामाजिक और अन्य आधारों पर उत्पीड़न, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मनोचिकित्सा का उपयोग करते समय नैतिक और शारीरिक पीड़ा का कारण, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उल्लंघन, विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक बहुलवाद की कमी और इसके संबंध में मनुष्य और नागरिक के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ असंगत होने की निंदा की गई।
एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी स्पष्टता, असंदिग्धता और इस पहलू में परिणामों का आकलन संभवतः मुख्य रूप से पेशेवर वकीलों द्वारा किया जा सकता है। आख़िरकार, यूक्रेन के सोवियत काल के अपराधीकरण का मतलब सोवियत यूक्रेन के राज्य निकायों की अवैध गतिविधियों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों को मान्यता देना है। जिसमें यूपीआर के पूर्व क्षेत्र में नई भूमि का विलय भी शामिल है!
इसे कुछ हद तक यूक्रेनी अधिकारियों ने समझा, जिन्हें बाद में इस कानून में एक संशोधन अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने सोवियत संस्थानों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को वैध बना दिया, लेकिन केवल इतना ही, और कुछ नहीं।
उद्धरण: "वेरखोव्ना राडा ने पहले अपनाए गए कानून" यूक्रेन में कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय समाजवादी (नाजी) अधिनायकवादी शासन की निंदा और उनके प्रतीकों के प्रचार पर प्रतिबंध पर स्पष्टीकरण दिया। अपने संशोधनों के साथ, सांसदों ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रतीकों, युद्ध झंडों और पुरस्कारों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, साथ ही उन पुरस्कारों को भी हटा दिया जो 1991-2015 में द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ के अवसर पर जारी किए गए थे। साथ ही, 1991 से पहले अपनाए गए या जारी किए गए राज्य निकायों और स्थानीय स्व-सरकारी निकायों, शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों, संगठनों और उद्यमों के दस्तावेज़ अब कानून के अधीन नहीं हैं।
यह कानूनों द्वारा कवर की गई अवधि - 1917-1991 पर ध्यान देने योग्य है। यूएसएसआर और यूक्रेनी एसएसआर की किसी भी सरकारी एजेंसियों की गतिविधियां और उनके द्वारा लिए गए निर्णय (नागरिकों को जारी किए गए दस्तावेजों के अपवाद के साथ) को अवैध माना जाता है, और इसलिए उनके कानूनी परिणाम नहीं होते हैं।
इस प्रकार, यूक्रेनी एसएसआर के लिए आधुनिक यूक्रेन के कानूनी उत्तराधिकार का मुद्दा भी बंद हो गया, क्योंकि राज्य किसी कब्जे वाले-आतंकवादी का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता - जैसे जर्मनी का संघीय गणराज्य हिटलर के जर्मनी का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, आदि .
अब तक, कानूनी तौर पर, विधायी स्तर पर, आधुनिक यूक्रेन यूपीआर का कानूनी उत्तराधिकारी बन गया है, जैसा कि मैदान के बाद की सरकार के नए प्रतिनिधियों ने बार-बार कहा है।
संदर्भ
7 नवंबर (20), 1917 को, सेंट्रल राडा ने अपनी तीसरी यूनिवर्सल काउंसिल द्वारा, यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक (यूएनआर) की घोषणा की, जिसमें नौ प्रांत शामिल थे: कीव, पोडॉल्स्क, वोलिन, चेर्निगोव, पोल्टावा, खार्कोव, एकाटेरिनोस्लाव, खेरसॉन और टॉराइड ( उत्तरी काउंटी, क्रीमिया के बिना)।
1918 में ऑस्ट्रिया-हंगरी के पतन के परिणामस्वरूप, गैलिसिया के क्षेत्र पर पश्चिमी यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक (WUNR) बनाया गया था। 1 नवंबर की रात को सिच राइफलमेन (ऑस्ट्रो-हंगेरियन सेना के भीतर यूक्रेनी राष्ट्रीय इकाइयां) द्वारा गणतंत्र की घोषणा की गई थी। परिणामस्वरूप, उसी दिन लविवि में डंडों का सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। इन घटनाओं ने पोलिश-यूक्रेनी युद्ध की शुरुआत के लिए एक संकेत के रूप में कार्य किया।
22 जनवरी, 1919 को, WUNR ने UPR के साथ एकीकरण के अधिनियम - "बुराई का कार्य" की घोषणा की।
कुल मिलाकर, 1917-1920 की अवधि के दौरान, यूक्रेन के क्षेत्र में 16 स्व-घोषित राजनीतिक संस्थाएँ थीं।
जनवरी 1918 के अंत में, डोनेट्स्क-क्रिवॉय रोग सोवियत गणराज्य को भी राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांतों पर संगठित किया गया था। इसकी शक्ति खार्कोव, एकाटेरिनोस्लाव और आंशिक रूप से खेरसॉन प्रांतों और डॉन सेना के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई थी।
तत्कालीन यूक्रेन के क्षेत्र में कोई भी समानांतर गणराज्य - ओडेसा, डोनेट्स्क-क्रिवॉय रोग, आदि - यूपीआर का हिस्सा नहीं थे।
यह डोनबास सहित कई यूक्रेनी क्षेत्रों को "मूल राज्यों" में वापसी का दावा करने के लिए सभी ऐतिहासिक आधार देता है।
धीरे-धीरे 2014 में, "नोवोरोसिया" की अवधारणा प्रयोग में आने लगी, जो हालांकि, विद्रोहियों के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक संदर्भ बिंदु नहीं थी। नोवोरोसिया को रूस में शामिल होने से पहले क्रीमिया की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा के समान एक भौगोलिक शब्द, एक ऐतिहासिक मिसाल और एक कानूनी चाल माना जाता था।
नोवोरोसिया के पदनाम ने यूक्रेन के एक निश्चित रूसी समर्थक क्षेत्र को रूस में संभावित रूप से शामिल करने के लिए अलग करने के लिए कानूनी उपकरण बनाना संभव बना दिया। एक स्वतंत्र लेकिन मैत्रीपूर्ण उपग्रह राज्य के रूप में नोवोरोसिया के अस्तित्व के रूप में एक वैकल्पिक मॉडल व्यवहार में अवास्तविक था। "लोकप्रिय" स्तर पर "ब्रांड" के मुख्य मालिक शुरू में पावेल गुबारेव थे, जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन "नोवोरोसिया" का नेतृत्व किया और उसी नाम के डोनेट्स्क टीवी चैनल को नियंत्रित किया, और आधिकारिक स्थिति में - ओलेग त्सरेव।
छोटे लाभार्थी बनाने का प्रयास किया गया। एक समय में, उदाहरण के लिए, एक निश्चित बोरिस बोरिसोव सूचना क्षेत्र में चमका, जो "नोवोरोसिया के मुख्य मार्गदर्शक" से कम नहीं था। पहले से प्रचारित प्रतीक की कीमत पर खुद को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने गिरकिन को अपनी गैर-मौजूद सरकार में जगह देने की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी उदारता साझा नहीं की।
वेरखोव्ना राडा के डिप्टी और यूक्रेन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, निप्रॉपेट्रोस के व्यवसायी ओलेग त्सरेव, जिन्होंने अपने रूसी समर्थक बयानों से स्पष्ट बयान दिया था, को नोवोरोसिया की संसद का अध्यक्ष घोषित किया गया। दुर्भाग्य से, अन्य रूसी समर्थक क्षेत्रों में लोकप्रिय विरोध का दमन इसे लॉन्च करने का अवसर नहीं देगा। इस वजह से, नोवोरोसिया परियोजना को फ्रीज कर दिया जाएगा, और ब्रांड को, बहुत बाद में, राजनीतिक छापेमारी के कानूनों के अनुसार, इगोर गिरकिन द्वारा पिछले मालिकों से "निचोड़" लिया जाएगा, जो इसे बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। विपक्षी घरेलू राजनीतिक आंदोलन, इसे गंभीर रूप से हाशिए पर डाल रहा है। लेकिन इसका अब डोनबास और यूक्रेन की लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं होगा.
2014 के वसंत में, क्रीमिया की घटनाओं और उसके बाद प्रायद्वीप के रूस में प्रवेश ने प्रक्रियाओं को गति देने में एक बड़ी प्रेरणा निभाई। डोनबास और यूक्रेन के अन्य रूस-समर्थक क्षेत्रों से "वॉकर" "जैसा आप करते हैं वैसा ही करने" के अनुरोध के साथ क्रीमिया में आए। क्रीमिया परिदृश्य की पुनरावृत्ति के लिए कोई कानूनी शर्तें नहीं थीं, लेकिन आशा थी कि लोकप्रिय आवेग की हताशा और व्यापकता स्थिति को बदल देगी।
क्रीमिया की घटनाओं में भाग लेने वालों ने कॉल का जवाब दिया। अलेक्जेंडर बोरोडाई और उनके पीछे की सेनाओं ने उत्साही स्ट्रेलकोव को, जिन्होंने क्रीमिया में जुर्माना लगाया था, स्थिति का अध्ययन करने और विरोध करने वाले नेताओं के साथ बातचीत स्थापित करने के लिए डोनेट्स्क क्षेत्र की सीमाओं पर भेजा। एक ओर, इसने संबंधित व्यक्ति को क्रीमिया47 की घटनाओं के बारे में असहज प्रश्नों से दूर कर दिया। दूसरी ओर, बोरोडाई ने अपने दोस्त को एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके खुद को पुनर्स्थापित करने का मौका दिया।
स्ट्रेलकोव को यह एहसास हुआ कि क्रीमिया में नायक बनना संभव नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की और अपना अभियान बनाया, जो बाद में प्रसिद्ध हुआ, "स्लाव अभियान"। यह एक स्पष्ट रूप से झूठी शुरुआत थी, क्योंकि स्थिति अभी तक उस बिंदु तक "गर्म" नहीं हुई थी जहां इस तरह के चरम उपायों की अनुमति दी जा सके। ख़ुफ़िया अधिकारियों के बीच, यह भी चर्चा थी कि गिरकिन एक "रेड हेरिंग" प्रभाव48 था।
लेकिन जो हुआ सो हुआ. "मुख्य भूमि" की देशभक्त ताकतों के वास्तविक हस्तक्षेप को बाद में पलटना या दोहराना असंभव होगा।
इसलिए, उन्होंने स्ट्रेलकोव को पूरे आंदोलन का सार्वजनिक प्रतीक बनाना शुरू कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीवी की छवि वास्तविकता से कितनी मेल खाती है। प्रतिरोध को व्यक्त करना, मिथक बनाना और नायक बनाना अधिक महत्वपूर्ण था।
ऐसा करने के लिए, अलेक्जेंडर बोरोडाई ने अपने सूचना सहायक सर्गेई कावतराडज़े के साथ मिलकर पहले अपने मौजूदा सूचना संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया, और फिर केंद्रीय टेलीविजन चैनलों के स्तर तक पहुंचने के लिए सभी प्रभावशाली देशभक्ति मंडलियों से गुज़रे। "क्रीमियन स्प्रिंग" के लिए सामान्य उत्साह के लिए धन्यवाद, वे सफल हुए।
इसके बाद, बोरोडाई डीपीआर के प्रधान मंत्री के रूप में सार्वजनिक रूप से जमीन पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उस क्षण से, रूसी स्वयंसेवकों ने डोनेट्स्क घटनाओं का नेतृत्व किया और स्थिति को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया।
आराम के एक दुर्लभ क्षण में डोनबास प्रतिरोध के नेता। फोटो में (बाएं से दाएं): डीपीआर सरकार के पहले उपाध्यक्ष, पीपुल्स काउंसिल के अध्यक्ष आंद्रेई पुर्गिन, डीपीआर अनंतिम सरकार के उपाध्यक्ष, डीपीआर विशेष समिति के प्रमुख लियोनिद बरानोव, डीपीआर प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर बोरोडाई, प्रमुख संगठन "डोनबास का गढ़", डीपीआर के प्रमुख अलेक्जेंडर ज़खरचेंको, एलपीआर की पीपुल्स काउंसिल के अध्यक्ष एलेक्सी कार्याकिन
 
बोरोडे के संबंध में
डोनेट्स्क पहुंचने से पहले स्थिति कठिन थी, तैयार होने, घर और काम के मुद्दों और अन्य संबंधित समस्याओं को हल करने में बहुत समय लगता था, इसलिए जो कुछ हो रहा था उसकी सभी बारीकियों, विशेषताओं और पेचीदगियों को हमारे जाते ही सुलझाना पड़ा, और यह पूरी तरह से मौके पर ही किया जा सकता था।
स्वाभाविक रूप से, मेरी दिलचस्पी इस सवाल में थी कि गणतंत्र को कौन चलाता है। मैंने घटनाओं से पहले अलेक्जेंडर यूरीविच बोरोडाई के बारे में कुछ नहीं सुना था। इंटरनेट पर संक्षेप में नज़र डालने पर मुझे पता चला कि वह एक रूसी राजनीतिक रणनीतिकार और किसी सोवियत दार्शनिक के पुत्र थे। विवरण में नहीं गया.
बोरोडाई ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने प्रारंभिक संचार के दौरान बिल्कुल सभ्य प्रभाव डाला। दार्शनिक मार्ग और पार्टी में पीआर लोगों और पत्रकारों की स्पष्ट भागीदारी के बारे में भी जानकारी की पुष्टि की गई। क्रूर लड़ाकों से घिरा हुआ एक सनकी जोकर और अनौपचारिक व्यक्ति था जो लगातार मुस्कुरा रहा था, हँस रहा था। काम को व्यवस्थित करने के प्रति उनका दृष्टिकोण शानदार असमयता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सहजता और जानबूझकर लापरवाही से प्रतिष्ठित था, जो उनका कॉलिंग कार्ड बन गया।
लेकिन, करीब से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ इतना सरल नहीं है।
शर्ट-गाय साशा बोरोडाई, कठिन क्षणों, चरम स्थितियों या ऐसे क्षणों में जब उसे आक्रामकता या खतरा महसूस हुआ, जल्दी और मौलिक रूप से बदल गया। एक बिल्कुल अलग व्यक्ति अपने अच्छे स्वभाव वाले खोल से मुस्कुरा रहा था। सामाजिक मानदंडों की सीमाओं के बारे में अपने विचारों वाला एक सनकी, कठोर और क्रूर साहसी व्यक्ति। बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, सशस्त्र बाधाओं के माध्यम से डोनबास में घुसना, लगातार युद्ध के मैदान में भागना। जैसा कि आंद्रेई पुर्गिन ने एक बार मजाक में उनके बारे में कहा था, "हरे घुटनों वाले प्रधान मंत्री," शाश्वत घास के दाग वाली जींस के कारण जिसमें वह अग्रिम पंक्ति में "हरे सामान के माध्यम से" रेंगते थे। और अचानक यह पता चला कि उग्रवादियों से घिरा एक नागरिक बिल्कुल भी उदारवादी नहीं था, बल्कि आग के नीचे एक चरमपंथी था, लालच से युद्ध की हवा में सांस ले रहा था, लगातार अपने भाग्य और जीवन के साथ खेल रहा था और एक बड़े विचार के लिए दूसरों को नहीं बख्श रहा था। जिसके लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। सैनिकों और कमांडरों ने इसे महसूस किया, न केवल एक औपचारिक बॉस के रूप में उनके पास पहुंचे, बल्कि उन्हें अपने में से एक के रूप में भी पहचाना।
बोरोडे को एक विश्वसनीय साथी की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्ती ने उसे जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास दिलाया। यह एक "बड़े भाई" की तलाश का मामला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक "समर्थन की कोहनी" की खोज का मामला था। मुझे लगता है कि स्ट्रेलकोव ने लंबे समय तक ऐसे स्टेबलाइजर के रूप में काम किया और उनका विश्वासघात बोरोडाई के लिए बेहद दर्दनाक हो गया। डोनबास में, उन्होंने अंत्युफ़ेव पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन कई कारणों से यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। साझेदारी में, अलेक्जेंडर यूरीविच ने रिश्तों में अत्यंत ईमानदारी और शालीनता का प्रदर्शन करते हुए ईमानदारी से शुरुआत की।
एक बार, सामान्य रूप से नाज़ीवाद और विशेष रूप से यूक्रेनी के सार पर चर्चा करते समय, मैंने हॉसहोफ़र और जूलियस इवोला का उल्लेख किया। प्रधान मंत्री ने विषय को उठाया और भू-राजनीतिक प्रतिमान के विस्तृत ज्ञान के साथ सैद्धांतिक पहलुओं पर गौर किया। और अगर मुझे हाल ही में अपने शोध प्रबंध की रक्षा करने और संबंधित उम्मीदवार को न्यूनतम उत्तीर्ण करने के कारण कुछ महत्वपूर्ण नाम और तथ्य याद आए, तो बोरोडाई ने इतिहास, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम में ज्ञान की अद्भुत गहराई दिखाई जो शैक्षिक से परे थी। और बुनियादी वैज्ञानिक मानक। उन्होंने अपनी शिक्षा पर ज़ोर देने की ज़रा भी कोशिश किए बिना, विभिन्न युगों के नामों, तिथियों और घटनाओं का लापरवाही से उल्लेख किया। वह बस जानता था, और इतना ही काफी था।
जब मैंने अपने लिए डीपीआर प्रधान मंत्री के जीवनी पथ को और अधिक विस्तार से स्पष्ट करने का निर्णय लिया, तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि उनके बौद्धिक बोझ का निर्धारण क्या था। एक अच्छी बुनियादी शिक्षा के अलावा - मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के दर्शनशास्त्र संकाय और स्नातक स्कूल, यह परिवार द्वारा समझाया गया था। अलेक्जेंडर बोरोडाई रूसी मानवतावादी समुदाय में प्रसिद्ध दार्शनिक यूरी बोरोडाई के पुत्र थे और अपने मौलिक योगदान में उत्कृष्ट थे, सोवियत काल के अंत और सोवियत काल के बाद के दो बौद्धिक बेस्टसेलर के लेखक - "द थियोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ कांट के श्रेणीबद्ध अनिवार्यता" और “कामुकता। मौत। टैबू", साथ ही साथ मनहूस "दा विंची कोड" के पहले और गहरे ईसाई अग्रदूत - "स्वर्गीय स्टालिनवाद के पादरी"।
इसके अलावा, यूरी बोरोडाई सोवियत शास्त्रीय मानवतावादियों के अभिजात वर्ग में से एक थे। यह वह थे जो रूसी विकास के "तीसरे रास्ते" के सिद्धांत के लेखक थे, जिसने उदारवाद और साम्यवाद, पश्चिम और पूर्व पर निर्भरता दोनों को खारिज कर दिया और रूस की पूर्ण आत्मनिर्भरता को उचित ठहराया। और यह यूरी मेथोडिइच ही थे जो नब्बे के दशक की शुरुआत से "रूसी नव-साम्राज्यवाद" के मुख्य दार्शनिक विचारक बने रहे। 1994 में, देशभक्तों के लिए पहली बार, उन्होंने एक अप्रत्याशित विचार तैयार किया कि यूएसएसआर के पतन के बाद नए गणराज्यों में रहने वाले रूसी वास्तविक, "प्रथम श्रेणी" रूसी हैं:
"...एकीकरण के प्रति जमीनी स्तर की परिधीय प्रवृत्तियाँ जितनी अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, "लोकतांत्रिक" लोकतंत्रवादी उतने ही असहज हो जाते हैं, जिन्होंने हमारी सदियों पुरानी ऐतिहासिक विरासत को पूरी तरह से नकारने की लहर पर सत्ता हथिया ली है... और मुझे यकीन है कि नहीं रूस का भविष्य का नेतृत्व कम से कम कुछ हद तक स्थिर और दीर्घकालिक बनने में सक्षम होगा, यदि कम से कम विशुद्ध रूप से घोषणात्मक रूप से यह अपनी नीति के मुख्य लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण के सिद्धांत को तैयार नहीं करता है। इस सिद्धांत का सहायक मूल पहले से ही स्पष्ट है: बेलारूस, पूर्वी यूक्रेन और नोवोरोसिया के बिना, क्रीमिया और कजाकिस्तान के रूसी हिस्से के बिना, रूस नहीं रह सकता।
आख़िरकार, आज रूसी सीमाओं के बाहर लाखों रूसी हैं, जिनकी आनुवंशिक प्रवृत्ति मध्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भिन्न है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूसी किसान आबादी का सबसे भावुक, गतिशील और सक्षम हिस्सा सामूहिकीकरण के दौरान केंद्रीय क्षेत्रों से भाग गया, और परिधीय क्षेत्रों में बस गया। आज वे वहां हैं - सैन्य-औद्योगिक परिसर की रीढ़ और स्थानीय इंजीनियरिंग और तकनीकी कर्मी, डॉक्टर, शिक्षक और सैन्य कर्मी। वे पूरी तरह से रूसी महसूस करते हैं, और वे स्थानीय स्वतंत्र राजनेताओं के साथ एकमत नहीं हैं..."49
इस प्रकार, प्रत्यक्ष निरंतरता थी। बेटे ने अपने पिता के सैद्धांतिक विकास को व्यवहार में लाया।
एक बार, अतीत के बारे में बात करते हुए, अलेक्जेंडर बोरोडाई ने लापरवाही से "अंकल साशा" और "अंकल लेव" का उल्लेख किया। यह स्पष्ट करने के बाद कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मैं आश्चर्यचकित रह गया। "अंकल साशा" अलेक्जेंडर ज़िनोविएव थे, जिनकी समाजशास्त्र पर किताबें मैंने कई साल पहले पढ़ी थीं। उनकी "यॉनिंग हाइट्स" ने मेरे युवा विश्वदृष्टिकोण के निर्माण में योगदान दिया। खैर, "अंकल लेफ्ट" लेव गुमिल्योव निकले। उनकी मां अन्ना अख्मातोवा के साथ उनके कठिन रिश्ते और उनके कांटेदार निजी जीवन की कहानियाँ अपनी मूल रोजमर्रा की सहजता में आश्चर्यचकित करने वाली थीं। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, ज़िनोविएव और गुमीलेव ने यूरी बोरोडाई के साथ संयुक्त लेख प्रकाशित किए। और यह यूरी बोरोडाई ही थे जिन्होंने गुमीलोव की पुस्तक "एथनोजेनेसिस एंड द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ" की निंदनीय समीक्षा लिखी थी, जहां जुनून का सिद्धांत तैयार किया गया था।
अपने पेशेवर रिश्तों के अलावा, बोरोडाई ने मेरी व्यक्तिगत सहानुभूति जगाई। अलेक्जेंडर ज़खारचेंको के अलावा, वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिनके साथ डोनबास में वास्तव में मैत्रीपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए, क्योंकि जिस पद पर मैं था, उसका मतलब अत्यधिक परिचित होना नहीं था। धीरे-धीरे उनकी जीवनी और जीवन पथ के तत्वों को एक साथ रखते हुए और उनसे इसके बारे में पूछते हुए, मैंने अपने लिए एक विचार तैयार किया कि कौन सी सड़क बोरोडाई को डोनबास तक ले गई। यह प्राकृतिक से कहीं अधिक था. हालाँकि, एक पेटेंट प्राप्त मस्कोवाइट का मार्ग, जिसके पास एक परिष्कृत उदारवादी बनने का हर मौका था, दुस्साहसवाद, पैतृक आदेश, ईमानदार देशभक्ति और एड्रेनालाईन की लत के लिए एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति द्वारा समायोजित, फंसाया, संयमित, समेकित और सील किया गया था।
1992 में, जून से अगस्त के अंत तक, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के दर्शनशास्त्र संकाय के एक युवा छात्र, साशा बोरोडाई, स्वेच्छा से ट्रांसनिस्ट्रिया में युद्ध के लिए गए, जहां वह एक क्षेत्रीय संयुक्त टुकड़ी (टीसीओ - जो) के हिस्से के रूप में लड़ता है। बाद में इसे पीएमआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के सीमा सैनिकों में पुन: स्वरूपित किया जाएगा)। उनकी इकाई किट्सकनी - क्रेमेनचुक की बस्तियों में कोपंका गांव की दिशा में स्थित थी।
युद्ध के अंत में, वह मॉस्को लौट आए और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के दर्शनशास्त्र संकाय के तीसरे वर्ष में अपनी पढ़ाई जारी रखी। साथ ही वह बिजनेस करना भी शुरू कर देता है. एक परिचित, मिखाइल इवानोव के माध्यम से, वह बॉमन मॉस्को स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सुरक्षा सेवा के लिए अधिकांश स्वयंसेवकों की व्यवस्था करता है, जहां वह खुद सुरक्षा शिफ्टों की देखरेख के लिए कार्यरत था। इमारत में, जो बाद में MSTU क्लब बन गया, इसके लड़ाकों ने हथियार जमा किए। 2016 में, बोरोडाई के साथ मिलकर, इन परिसरों में हम इवान ओख्लोबिस्टिन को "डोनबास वालंटियर" बैज प्रदान करेंगे।
साथ ही वह देशभक्ति आंदोलन में भी भाग लेते रहते हैं। अल्पकालिक राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की सुरक्षा सेवा के निर्वाचित प्रमुख। 1993 में, उन्होंने बोरिस येल्तसिन के साथ टकराव में व्हाइट हाउस (रूस की सर्वोच्च परिषद) की रक्षा के लिए कार्यक्रमों में भाग लिया। उनकी लगभग पूरी स्वयंसेवी कंपनी, जिसने पीएमआर की रक्षा में भाग लिया था, उनके साथ चली गई। यूनिट का मुख्यालय पोवार्स्काया स्ट्रीट पर एक परिसर बन गया, जो बाद में फैशनेबल रेस्तरां "एल गौचिटो" का घर बना।
घटनाओं के दौरान, उन्होंने ओस्टैंकिनो पर हमले में भाग लिया, जिसमें उनके साथी व्लादिस्लाव शुरीगिन, जो बाद में एक प्रसिद्ध युद्ध संवाददाता बन गए, पैर में घायल हो गए। यह बोरोडाई ही थे जो इस समय उनके बगल में होंगे, सीधे तौर पर जनरल माकाशोव के अधीनस्थ होंगे। उन्होंने वाइटाज़ इकाई के साथ वार्ता में भाग लिया और 4 अक्टूबर की सुबह, अपने सैनिकों के साथ, व्हाइट हाउस छोड़ दिया, जिसे केवल वसीली फ़िमिन, जिनकी वहां मृत्यु हो गई, ने छोड़ने से इनकार कर दिया।
उन्होंने खुद को विशेष रूप से देशभक्ति पर जोर देने वाले रूसी राष्ट्रवादी के रूप में पहचाना। घटनाओं के बाद, उन्हें समाचार पत्र "ज़वत्रा" में आमंत्रित किया गया। इस समय, उन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्नातक विद्यालय में प्रवेश लिया।
1994 में, बोरोडाई ने कांतिमिरोव्स्की डिवीजन में सैन्य विभाग से तत्कालीन मौजूदा सैन्य इंटर्नशिप ली। वहां उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो व्हाइट हाउस पर हमले के दौरान बैरिकेड्स के दूसरी तरफ थे। उन्होंने सैन्य निबंध लिखना शुरू किया और उन्हें आरआईए नोवोस्ती में युद्ध संवाददाता के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया।
1994 के अंत से, वह ग्रोज़्नी की लगातार व्यापारिक यात्राओं पर रहे हैं। अधिकांश संवाददाताओं की तरह, उनका अंतिम नाम बताए बिना उन्हें आरआईए में प्रकाशित किया गया था। उस समय, आरआईए की ओर से, नेतृत्व की ओर से, मैंने चेचन्या की स्थिति पर विक्टर चेर्नोमिर्डिन को एक ज्ञापन लिखा था। यह बताते हुए बोरोडाई यह याद करके हंसे कि कैसे उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री की सुविधा के लिए इसे बड़े फ़ॉन्ट में दोबारा मुद्रित किया था। इसी तरह मैंने 1995 और 1996 में काम किया।
उस समय, शूरगिन ने उन्हें तत्कालीन लोकप्रिय अलेक्जेंडर नेवज़ोरोव50 के साथ लाया, लेकिन फैशनेबल समाचार निर्माता की धूमधाम और अपर्याप्तता के कारण उन्होंने तुरंत उनके साथ काम नहीं किया। तब बोरोडाई को अलेक्जेंडर प्रोखानोव द्वारा एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में समाचार पत्र "ज़ावत्रा" में आमंत्रित किया गया था। वहां वह पहले ही अपने नाम से प्रकाशित हो चुका था। बाद में बोरोडाई इंटरनेट टेलीविजन चैनल "डेन-टीवी" बनाएंगे।
फिर, पैसे की कमी के कारण, अलेक्जेंडर यूरीविच फिर से विशुद्ध सैन्य पत्रकारिता से व्यवसाय में लौट आए, जहां उन्होंने पीआर और लॉबिंग शुरू की। पहला बड़ा मामला जिसमें मैं उठा, वह सिबनेफ्ट से संबंधित था। उस समय से, व्यवसाय का आधार मुख्य रूप से पीआर था, जिसमें समाचार पत्र "ज़वत्रा" भी शामिल था।
उस समय, वह पहले से ही इगोर गिर्किन के दोस्त थे, जिन्हें उन्होंने व्यावसायिक मामलों में शामिल किया, जिससे उन्हें अतिरिक्त पैसे कमाने का मौका मिला। उनसे परिचय 9 मई 1996 को ओल्गा कुलीगिना के माध्यम से एक प्रदर्शन के दौरान हुआ, जो ट्रांसनिस्ट्रिया में एक चिकित्सा प्रशिक्षक थीं और उस समय से उन दोनों को जानती थीं। रिश्ता जल्द ही भरोसेमंद और मैत्रीपूर्ण बन गया और बोरोडाई गिरकिन के पहले बच्चे का गॉडफादर बन गया।
एक सैन्य संवाददाता के रूप में, उस समय वह ताजिकिस्तान में शामिल हो गए, क्योंकि खासाव्युर्ट की शांति के बाद उस समय चेचन्या का विषय फीका पड़ने लगा। 1996 से 1999 तक, बोरोडाई ने नियमित रूप से ताजिकिस्तान का दौरा किया, जो एक खूनी गृहयुद्ध के परिणामों से टूट गया था। अधिकतर उन्होंने 201वें डिवीजन के साथ काम किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक संचालन इकाइयों और डिवीजन टोही के साथ कई यात्राएँ कीं।
व्यापार और संबंधित मामलों पर उनका अफ़ग़ानिस्तान का दौरा था.
उसी समय, उन्होंने यूक्रेन का अध्ययन करना शुरू किया।
1999 में दूसरा चेचन युद्ध शुरू हुआ। अगस्त 1999 की शुरुआत से ही मैं वहां गया। गिर्किन उनके साथ गए, जिनके लिए उन्होंने पत्रकार दस्तावेज़ उपलब्ध कराए। सेवा में, गिर्किन की व्यावसायिक यात्रा को लंबे समय तक मंजूरी नहीं दी गई थी; उन्हें कैरियर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और केवल देशभक्तिपूर्ण ड्राइव के लिए इसकी आवश्यकता थी। उस समय तक, अलेक्जेंडर यूरीविच के पहले से ही सैन्य वातावरण में कई संबंध थे, और बोरोडाई ने आंतरिक सैनिकों की पत्रिका "एट ए कॉम्बैट पोस्ट" के माध्यम से तत्कालीन संपादक व्लादिमीर शेरेमेट की सहायता से गिर्किन को एक युद्ध संवाददाता के दस्तावेज प्रदान किए। जिसने उन्हें बोरोडाई के साथ यात्रा करने की अनुमति दी।
वहां, अलेक्जेंडर आंतरिक सैनिकों की 8वीं विशेष बल टुकड़ी में "कादर ज़ोन" में लड़ता है और काम करता है, जिसमें वह 1996 की शुरुआत से था और इसके कमांडर व्लादिमीर इवानोव के साथ दोस्त था। फिर नोवोलात्स्की जिला। अगली बार बोरोडाई ने जनवरी 2000 में चेचन्या में प्रवेश किया। ग्रोज़नी पर दूसरे हमले में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। वह ग्रोज़नी के ज़ावोडस्कॉय जिले में घिरा हुआ था, जिस इकाई में वह स्थित था, उसे मारे गए और घायल हुए लोगों का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।
फिर वह फिर से मास्को लौट आया और अपना व्यवसाय जारी रखा, लेकिन अगले वर्ष, 2001 में, वह फिर से गिरकिन के साथ चेचन्या चला गया, जहां वह वेडेनो जिले में खातूनी शिविर में तैनात था, जो बाद में व्यापक रूप से जाना जाने लगा।
मैंने बोरोडे से पूछा: “अलेक्जेंडर यूरीविच, तुम वहाँ क्यों थे? आप पहले से ही एक धनी, स्थापित, सम्मानित व्यक्ति थे," जिस पर उन्हें उत्तर मिला: "मेरे लिए।" जाहिर है, उनका मूल मकसद सैन्य कार्रवाई और देशभक्ति थी. आत्मबोध.
और फिर व्यापार. 2003 में, इगोर गिरकिन एक नई युवा पत्नी के साथ चेचन्या से लौटे। उन्हें जीवनयापन के लिए पैसों की गंभीर समस्या होने लगी और उन्होंने मदद की गुहार लेकर बोरोडे की ओर रुख किया। अलेक्जेंडर यूरीविच ने उन्हें गोपनीय भुगतान गतिविधियों के लिए सेवा के विकल्प के रूप में "आउटसोर्सिंग" प्रदान की, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हें गिर्किन ने बाद में सार्वजनिक रूप से शाप दिया था।
इस समय, बोरोडाई चुनावों का समर्थन करते हुए व्यापार और राजनीति में परियोजनाएं विकसित कर रहा था। वह एक पेशेवर और सम्मानित पीआर व्यक्ति और पैरवीकार के रूप में विकसित हुए।
मई 2014 में डोनेट्स्क में एक रैली में अलेक्जेंडर बोरोडाई
उस समय तक, मेरी मुलाकात कॉन्स्टेंटिन मालोफीव51 से हो चुकी थी, जिनके साथ मैं रूस में समलैंगिकता के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को अपनाने की पैरवी करने के लिए एक परियोजना लागू कर रहा था। क़ानून बहुत कठिन था.
यूक्रेन में भी काम सक्रिय रूप से विकसित किया गया था। इसका मुख्य भाग अभी भी गोपनीय बना हुआ है, केवल समय-समय पर छोटी-छोटी चिंगारियाँ ही आकाश को भेदती रहती हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय यूक्रेनी टीवी चैनलों "1 + 1" में से एक के मालिक, अलेक्जेंडर रोडन्यांस्की ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि 2006 में उन्होंने कुलीन वर्ग इगोर कोलोमोइस्की52 के खिलाफ लड़ाई में बोरोडाई के साथ सहयोग किया था।
बाद में, क्रीमिया की घटनाओं की शुरुआत से ही, अलेक्जेंडर बोरोडे सर्गेई अक्सेनोव के सलाहकार बन गए, जहां उन्होंने इगोर गिरकिन सहित अपने कई व्यक्तिगत संबंधों को आकर्षित किया।
इस पथ का एपोथेसिस डोनेट्स्क था। अलेक्जेंडर बोरोडाई युवा राज्यों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और सशस्त्र संघर्षों की प्रक्रियाओं में एक अनूठा मामला बन जाएगा। न तो उनके पहले और न ही बाद में ऐसे उदाहरण हैं जब रूसी संघ का निवासी और नागरिक, एक मस्कोवाइट, थोड़े समय के लिए भी, रूस के बाहर किसी राज्य या क्षेत्र का नेतृत्व करता था। बेशक, दक्षिण ओसेशिया, अब्खाज़िया और ट्रांसनिस्ट्रिया के नेताओं के पास रूसी नागरिकता थी। लेकिन वे सभी स्थानीय लोग थे जिन्हें रूसी पासपोर्ट प्राप्त था। बोरोडाई ने एक विशिष्ट ऐतिहासिक मिसाल कायम की।
 
स्वयंसेवकों और मिलिशिया के बारे में
विरोध का विकास
सोवियत काल के बाद के अंतरिक्ष में डोनबास की सशस्त्र सेना एक अनोखी घटना बन गई है। यह एकमात्र सेना है जिसमें पूरी तरह से, एक सौ प्रतिशत, स्वयंसेवक शामिल हैं, जिनमें से कुछ को बिल्कुल भी कोई वेतन नहीं मिलता है और वे अपनी सैन्य और बुनियादी जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो व्यक्तिगत खर्च पर या लाभार्थियों के पैसे से प्रदान करते हैं। यह किसी भी सरकार का सपना होता है.
मिलिशिया और स्वयंसेवकों की संरचना (एक साधारण वर्गीकरण अंतर के साथ कि मिलिशिया स्थानीय थे, और स्वयंसेवक रूस और अन्य देशों से थे) विषम था और डोनबास में घटनाओं के विकास में विभिन्न अवधियों में महत्वपूर्ण रूप से बदल गया था। प्रमुख स्वयंसेवकों में से एक ने एक बार मुझसे बातचीत में इस गतिशीलता का आकलन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रणाली का सुझाव भी दिया था। उन्होंने कई कालानुक्रमिक चरणों पर प्रकाश डाला, जिन्हें मैंने स्पष्ट किया और पूरक बनाया।
पहला राजनीतिक है, अशांति के संगठन की शुरुआत से लेकर लगभग मई 2014 की दूसरी छमाही तक। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों में अधिकतर नागरिक शामिल थे। क्रीमिया के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लोग आगे आए, जो मुख्य रूप से विभिन्न रूपों में राजनीतिक विरोध की ओर झुके हुए थे। मैं विशुद्ध रूप से राजनीतिक जन गड़बड़ी के आंदोलन और अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के अवसर से आकर्षित हुआ। ऐसे कई आदर्शवादी, बेचैन लोग थे जो सामान्य उथल-पुथल में खुद को महसूस करने की आशा रखते थे।
दूसरा राजनीतिक-सैन्य है, मई के मध्य से जून 2014 के अंत तक। सटीक रूप से कहें तो, डोनेट्स्क हवाई अड्डे के लिए लड़ाई के बाद इसका अंत शुरू हुआ। लेकिन पहले चरण में कई प्रतिभागियों ने शुरू में उस लड़ाई और अन्य स्थानीय झड़पों को अलग-अलग घटनाएँ माना और जब सशस्त्र झड़पें नियमित हो गईं तो उन्होंने युद्ध छोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ तुरंत भाग गए.
इस समय, हथियारों का उपयोग पहले ही किया जा चुका था, और यह पहले ही स्पष्ट हो गया था कि सैन्य झड़पों और नुकसान को टाला नहीं जा सकता था। लेकिन अभी भी उम्मीद थी कि स्थिति क्षणभंगुर थी और नई यूक्रेनी सरकार को राजनीतिक रियायतें या रूसी सैन्य हस्तक्षेप के साथ जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। कई लोगों ने क्रीमिया जैसे ही उद्देश्यों के साथ यात्रा की। वहाँ कई देशभक्त, राजनीतिक विरोध के लोग और युद्धकालीन रोमांस के इच्छुक लोग थे।
टकराव के पहले चरण में, मिलिशिया ने तात्कालिक साधनों का उपयोग करके सैन्य उपकरणों की कमी की समस्या को हल किया
तीसरा सैन्य स्वयंसेवक है, जून के अंत से अगस्त 2014 की दूसरी छमाही तक। सबसे कठिन दौर. पीछे हटने की अवधि, क्षेत्र का नुकसान, किसी भी स्पष्ट संभावनाओं की समझ की कमी। इस अवधि के दौरान जो लोग आये वे अत्यंत उज्ज्वल प्रेरणा से भरे हुए थे। इस अवधि के स्वयंसेवकों ने राज्य के समर्थन की कमी और अपने भविष्य के भाग्य की समझ के बावजूद, डोनबास की निष्पादित नागरिक आबादी की रक्षा के लिए अपनी मृत्यु तक यात्रा की।
घाटा बड़े पैमाने पर हो गया. चूंकि अधिकांश स्वयंसेवकों ने अपना वास्तविक डेटा रिपोर्ट नहीं किया था, और कई इकाइयों में कर्मियों के रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं रखे गए थे, उस समय अक्सर ऐसी स्थिति का सामना करना संभव था जहां मृतकों को केवल संख्याओं के नीचे दफनाया गया था। "सैनिक 1, सैनिक 2" इत्यादि। डोनबास युद्ध के अज्ञात सैनिकों की खोज करने और उनके पराक्रम का मूल्यांकन करने का समय अभी भी आगे है।
चौथा एक संयुक्त सैन्य-मिलिशिया बल है। मध्य अगस्त 2014 से वसंत 2015 तक। प्रमुख लड़ाइयों में जीत हासिल हुई और यह स्पष्ट हो गया कि डीपीआर एक दीर्घकालिक परियोजना में बदल रहा है। मिलिशिया नियमित सैन्य कोर (जिसे शब्द 53 के मूल "मिलिशिया" ऐतिहासिक अर्थ के अनुसार "पीपुल्स मिलिशिया" कहा जाता है) में बदलना शुरू हुआ, और एक एकीकृत नियंत्रण प्रणाली धीरे-धीरे बनाई गई। स्थानीय टुकड़ियों या अलग इकाइयों में स्वयंसेवकों की अल्पकालिक भागीदारी अपेक्षाकृत स्थायी सैन्य सेवा में बदल गई।
पांचवी है मिलिशिया सेना. वसंत 2015 - वसंत 2016। डीपीआर की नियमित सेना और स्वयंसेवी सैन्य संरचनाओं के मिश्रण से एक पूर्ण सेना संरचना का गठन किया गया है। सैन्य नियमों और विनियमों के आधार पर सेवा स्थायी हो गई।
छठा - वसंत 2016 - वर्तमान। स्थानीयकरण. रूसी स्वयंसेवक धीरे-धीरे डीपीआर सेना छोड़ रहे हैं, यह एक स्थानीय सेना संरचना में बदल रहा है।
कुछ "दूर के पेशेवर देशभक्त" बहुत कुछ कहते हैं कि यदि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा की, तो वे केवल तभी वहां जाएंगे। मुझे लगता है ये बकवास है. जो भी जाना चाहता था, वह गया। जो लोग विशेष रूप से रूस के आधिकारिक तत्वावधान में स्थिति, पुरस्कार और लाभ की गारंटी के साथ अपने भाइयों, इतिहास, अपने पूर्वजों की स्मृति, नष्ट हुई नागरिक आबादी की रक्षा करने की अपनी तत्परता के बारे में बात करते हैं, वे पाखंडी और बातूनी या बस प्रशिक्षित कलाकार हैं जिनके पास है ऐसी विवादास्पद सैन्य-राजनीतिक प्रक्रियाओं में कोई जगह नहीं है जहां पसंद और व्यक्तिगत मूल्यांकन की स्वतंत्रता, और ऊपर से आदेश नहीं, मूल प्रेरक हैं, जिनका पहले से ही एक सामान्य प्रणाली, एक योजना और मातृभूमि के हितों के प्रति जवाबदेही द्वारा पालन किया जाना चाहिए। . हो सकता है कि वे कुछ व्यक्तिगत बोनस और प्राथमिकताओं पर भरोसा कर रहे हों, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वे निस्वार्थ लक्ष्यों के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं।
डीपीआर, टैंक ईंधन भरना, जुलाई 2014
और हमें ईमानदारी से कहना चाहिए कि रूसी समाज के कुछ हिस्से ने यूक्रेन की घटनाओं पर उदासीन प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसलिए, कायरों और बात करने वालों के अलावा, कई लोगों के लिए, डोनबास प्रक्रियाओं में भागीदारी और समर्थन बस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं बन गई। रूसियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईमानदारी से डोनबास के निवासियों के बारे में चिंतित था और उन्होंने भौतिक चीजें दान कीं। लेकिन धन का त्याग और जीवन का त्याग सहानुभूति के बिल्कुल अलग स्तर हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि 2014 की वसंत-गर्मियों के चरण में रूसी स्वयंसेवकों और स्थानीय मिलिशिया की संख्या काफी बड़ी होती, और कुल आंकड़े कीव द्वारा मैदान में उतारी गई सेनाओं के बराबर होते, तो रूसी नेतृत्व के पास होता। अधिक स्पष्ट समाधान स्वीकार करने के लिए अधिक आधार।
यह संभवतः यूक्रेन की घटनाओं में रुचि की कमी के कारण नहीं, बल्कि समाज की स्थिति के कारण है। सामाजिक विनाश की लंबी अवधि के बाद समेकन के कुछ मील के पत्थर हासिल किए जाने चाहिए। जुनून की एक बार की बहाली असंभव है। और इसे हासिल करने के लिए चरणों से गुजरना जरूरी है, जिनमें से एक डोनबास की घटनाएं हैं।
और भविष्य की पीढ़ियों और रिबूट किए गए देश की घटनाओं के लिए, डोनबास के वर्तमान रूसी स्वयंसेवक नए नायकों की पहली लहर बन जाएंगे।
सामान्य आंतरिक मिलिशिया स्थिति में, कोसैक बाहर खड़े थे। यहां आपको यह समझने की आवश्यकता है कि युद्धरत डोनबास में कोसैक कभी भी एक एकीकृत संरचना नहीं रहे हैं। बल्कि, उसकी आड़ में कई बड़ी और छोटी टुकड़ियाँ थीं, जिनमें से प्रत्येक ने खुद को अलग-अलग तरीकों से दिखाया। साथ ही, विजिटिंग कोसैक और स्थानीय कोसैक के बीच अंतर करना आवश्यक है। इन समूहों के बीच समग्र जीत और आगे की समस्याओं में योगदान की डिग्री अलग-अलग थी।
यह रूसी कोसैक स्वयंसेवक थे जो डोनबास के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले गए थे। रोस्तोव बेस "मिनप्लिट" सैकड़ों देशभक्तों के लिए लॉन्चिंग पैड बन गया।
लुगांस्क दिशा में, अतामान निकोलाई कोज़ित्सिन विशेष रूप से बाहर खड़े थे, जिन्होंने किसी स्तर पर वास्तव में एलपीआर के क्षेत्र के अलग-अलग हिस्से को अलग कर दिया था, सामान्य परंपरा के अनुसार, विशिष्ट राजकुमारों में से एक के रूप में कार्य किया और साथ ही इसे दुश्मन से बचाया। . निचली श्रेणी के स्वतंत्र सरदार भी थे, जो "अपनी" बस्तियों को नियंत्रित करते थे।
डीपीआर में स्थिति की अपनी विशिष्टताएँ थीं। सबसे पहले, कुछ कोसैक इकाइयाँ विशेष रूप से अपने दम पर लड़ीं, जबकि अन्य थोड़े समय के लिए "वोस्तोक", "ओप्लॉट" या अन्य संरचनाओं के हिस्से के रूप में शत्रुता में भाग लेने के लिए आए।
कोसैक स्वयंसेवकों ने कई सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक दिशाओं की रक्षा की, और मिलिशिया इकाइयों के एक महत्वपूर्ण हिस्से की रीढ़ भी बनाई। और यह वे थे, वोस्तोक बटालियन के तत्वावधान में, जिनके चौथे और पांचवें ठिकानों को उन्होंने केवल ठिकानों और संसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया था, जो लंबे समय तक सौर-मोगिला54 की रक्षा का आधार थे। फ़िलिन, प्लास्टुन्स, कोसैक बाकलानोव्स्की रेजिमेंट और "वुल्फ हंड्रेड" की टुकड़ियों ने उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया।
अगस्त के बाद सभी सशस्त्र संरचनाओं में तेजी से वृद्धि शुरू होने के बाद, कोसैक इन प्रक्रियाओं से अलग नहीं रहे।
कोसैक संरचनाओं का बड़ा हिस्सा इगोर निकोलाइविच बेज़लर के तत्वावधान में जाना शुरू हुआ, जिससे उनकी संपत्ति का विस्तार और विस्तार हुआ, हालांकि कई समूहों और टुकड़ियों ने स्वतंत्रता बनाए रखना जारी रखा। यह स्थिति नवंबर 2014 में बेस द्वारा डीपीआर छोड़ने तक जारी रही।
और फिर कोसैक को बिना शर्त अधिकार के छोड़ दिया गया। अस्थायी रूप से, स्थानीय डोनेट्स्क अतामान यूरी सफ्रोनेंको, कॉल साइन "बट्या" (ऐसा "दुर्लभ" कॉल साइन) ने इस तरह काम किया।
उसी क्षण से, कोसैक नाम गंभीर रूप से बदनाम हो गया। कई अवैध तथ्यों में बाटी की संरचनाएँ देखी गईं। और इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने वास्तव में डोनेट्स्क और लुगांस्क की सरकारों की केंद्रीय भूमिका को नहीं पहचाना।
- कॉमरेड मंत्री! हम कुछ क्षेत्रीय पुलिस विभाग और सोकोल बाज़ार देने के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं ताकि आधिकारिक तौर पर यह केवल हमारा हो? और पीपुल्स काउंसिल के चुनावों में हमारे कोसैक को डिप्टी के रूप में नियुक्त करें। हमें जिसकी भी जरूरत होगी हम उसके साथ समझौता करेंगे। बीस से तीस लोगों की जरूरत है.
मेरे सामने बैठे, यूरी सफ्रोनेंको के सहायक, यूक्रेनी पुलिस के एक पूर्व अन्वेषक, जो अब स्थानीय डोनेट्स्क कोसैक बाटी के रैंक में कॉल साइन "वकील" के साथ "ऑपरेशनल डिपार्टमेंट" के प्रमुख हैं, एक दुखद प्रभाव डालते हैं। . परजीवी शब्द "सहमत" और "गोली मारो" लगातार सुनाई देते हैं। उनकी निकटता बोली जाने वाली बात की एक अनूठी संरचना बनाती है।
ख़राब भाषण, निम्न सामान्य शैक्षिक स्तर, बुनियादी कानूनी मानदंडों की अज्ञानता (यूक्रेनी पुलिस के लिए यह लगभग नियम है) की भरपाई उसके पीछे खड़े सशस्त्र बलों की शक्ति के अहंकार और नशे से की जाती है।
वह श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए मेरे साथ सशक्त रूप से विनम्र व्यवहार करता है। लेकिन उनके अनुरोधों का सार स्पष्ट रूप से उस अराजकता को दर्शाता है जो अब इन लोगों के दिमाग और उनके कार्यों में हो रही है। जहां तक मैं जानता हूं, कुछ समय बाद वह अपने ही लोगों द्वारा मारा जायेगा.
फिर, अप्रैल-मई 2015 में, सेना के सहयोग से राज्य सुरक्षा मंत्रालय, आंतरिक मामलों के मंत्रालय की संरचनाओं द्वारा उन सभी को निहत्था कर दिया जाएगा और अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उसी समय, बिल्कुल जुझारू लोगों का एक बड़ा हिस्सा, जो केवल संरक्षित मूल्यों और विचारों के लिए सैन्य टकराव के आदर्शों के साथ जी रहे थे, अग्रिम पंक्ति में खड़े थे और कोसैक रेजलिया में गरिमा के साथ लड़ रहे थे, नकारात्मकता की एक सामान्य लहर के तहत गिर गए। यह पता चला कि कुछ लोगों के उल्लंघन ने वास्तविक नायकों के गौरवशाली नाम को बदनाम कर दिया।
और फिर कोसैक की स्वतंत्र सैन्य संरचनाओं को भंग कर दिया गया, सबसे समस्याग्रस्त समूहों को निहत्था कर दिया गया, और उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। उस क्षण से, कोसैक इकाइयों ने गणराज्यों के सशस्त्र बलों की वाहिनी की बनाई गई प्रणाली में प्रवेश किया और अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया।
मिलिशिया और स्वयंसेवकों के बीच अंतर
स्वयंसेवक और मिलिशिया अक्सर अपनी प्रेरणाओं में काफी भिन्न होते थे। यदि स्वयंसेवक मुख्य रूप से वैचारिक कारणों से आए, व्यक्तिगत सिद्धांतों, आदर्शों, रूसी दुनिया और कमजोरों की रक्षा करने की आवश्यकता के आधार पर, तो मिलिशिया अक्सर वैचारिक रूप से कम प्रेरित थे, हालांकि, निश्चित रूप से, मजबूत राजनीतिक वाले कई लोग थे आकांक्षाएँ. और यह काफी समझ में आता है.
आख़िरकार, स्थानीय लोगों का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई अजनबी उनके घर आया था। वह उस पर कब्ज़ा करने और अपने नियम थोपने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी पक्ष, विशेष रूप से राष्ट्रवादी, तथाकथित "स्वयंसेवक" इकाइयाँ, पूरी तरह से असीमित कार्यों द्वारा प्रतिष्ठित थीं। लगातार लूटपाट, बलात्कार, डकैती, नागरिकों की हत्या, परिष्कृत बदमाशी, अवांछनीयताओं के खिलाफ प्रतिशोध, असंतुष्टों के दमन ने एक पर्याप्त रवैया पैदा किया।
यहां, निश्चित रूप से, मूल "डोनबास" मानसिकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये स्थान हिंसक स्वतंत्र लोगों की भावना से ओत-प्रोत थे, शिविरों, जातीय पुनर्विभाजन, कठिन और खतरनाक शारीरिक श्रम के साथ मिश्रित थे। मैंने "वाइल्ड" उपनाम का इतना व्यापक उपयोग कहीं और नहीं देखा है और यह कोई संयोग नहीं है। यह भी कोई संयोग नहीं था कि उनके दस्यु हमवतन, जो काकेशस के योग्य स्वयंसेवकों का अनुसरण करते थे, उन्हें जल्दी से निष्कासित कर दिया गया, अपमानजनक रूप से और जल्द ही स्लाव वातावरण में प्रभुत्व के अपने प्रयासों को पूरा किया, जो हाल के दिनों में प्रथागत हो गया था।
सामान्य डोनबास चरित्र को डोनेट्स्क शहरी देशभक्ति की विशिष्टता पर आरोपित किया गया था, जो स्थानीय आबादी और विभिन्न सरकारों और केंद्रों के बीच कई वर्षों के संबंधों पर आधारित था, जब वास्तविक देशभक्ति को विशेष रूप से क्षेत्रीय माना जाता था। ऐसी कुछ जगहें हैं जहां आप अपने शहर के लिए इतना सच्चा प्यार पा सकते हैं। अक्सर इसके निवासियों ने रक्षा में भाग लिया, रूसी दुनिया के लिए नहीं, और दुश्मन से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अजनबी उनके शहर में प्रवेश करना चाहते थे।
शुरू में ही, मैंने खोडाकोव्स्की में इस गुण को देखा, इसे एक चरित्र विशेषता माना। वह, जो शुरू में डीपीआर और एसबीयू विशेष बलों के कैरियर कर्मचारी नोवोरोसिया दोनों के विचार के बारे में संदेह में था, मुख्य बात थी जिसने उसे लड़ने के लिए प्रेरित किया, और यह डोनेट्स्क के लिए उसका प्यार था। फिर, चारों ओर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह भावना शहर में हर जगह थी।
इस सिक्के का दूसरा पहलू केवल अपने घर के लिए लड़ने की इच्छा थी। अक्सर लोग अपने क्षेत्र में वीरतापूर्वक मौत से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। उदाहरण के लिए, डोनेट्स्क के पेट्रोव्स्की जिले में शहर में सबसे भारी गोलाबारी हुई थी। लंबे समय से पीड़ित मारिंका और क्रास्नोगोरोव्का ने इसे समाप्त कर दिया, दोनों तरफ झुक गए, और यह क्षेत्र निर्दयी तोपखाने की गोलाबारी के अधीन था। दुश्मन ने बार-बार उकसावे और स्थानीय हमले करके और क्षेत्र के चारों ओर महत्वपूर्ण सैन्य बल जमा करके इसे अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। डीपीआर की पीपुल्स काउंसिल के चुनाव की पूर्व संध्या पर, हमें क्षेत्र को काटने, उसमें प्रवेश करने और यथासंभव लंबे समय तक कब्जा करने की दुश्मन की योजना के बारे में पता चला। इसने, एक ओर, शहर में आगे बढ़ने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड का निर्माण किया। दूसरी ओर, इसने यह घोषित करने का कारण दिया कि चुनाव के दौरान शहर में लड़ाई हुई थी और इसका एक हिस्सा वास्तव में यूक्रेन के नियंत्रण में था।
लेकिन वह वहां नहीं था. क्षेत्र के निवासियों ने स्तरित रक्षा पंक्तियाँ बनाईं। उन्होंने पहले स्वयं को आत्मरक्षा इकाइयों में संगठित किया, जो बाद में गणतंत्र की सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बन गईं। मुख्य रूप से "ओप्लॉट" में। और शत्रु पेत्रोव्का के सामने जम गया। हालाँकि, वे मुख्य रूप से पेत्रोव्स्की जिले में लड़ने के लिए तैयार थे...
इस स्थिति ने आगे की आक्रामक कार्रवाइयों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कीं। यूक्रेनी सेना की अच्छी तरह से मजबूत रक्षात्मक रेखाओं में आगे बढ़ते हुए लड़ने के लिए तैयार मिलिशिया की गणना ने निराशाजनक परिणाम दिए। यह पता चला कि हम जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक हम उन स्थानीय लोगों को खो देंगे जो अपनी बस्तियों में पिछड़ रहे थे। यूक्रेनियन ने राष्ट्रवादी टुकड़ियों के साथ ऐसे मुद्दों को हल किया, लेकिन हम निश्चित रूप से ऐसे तरीकों का उपयोग करके कभी भी कार्य नहीं करेंगे।
मिलिशिया का प्रारूप, जो उस समय नियमित सेना से काफी अलग था, स्वाभाविक रूप से लोगों को लड़ने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं देता था। जब जुलाई 2014 के अंत में स्ट्रेलकोव ने पूरी तरह से जबरन लामबंदी करने का प्रस्ताव रखा, तो मिलिशिया के विचार की वास्तविक अस्वीकृति और कार्यों की नकल के कारणों से मंत्रियों की कैबिनेट के बाकी सदस्य स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ थे। यूक्रेन अपने जबरदस्त उपायों के साथ।
प्रबंधकीय वर्ग और रूसी कारक के गठन की समस्याएं
भावनाओं की आग में जलकर,
हम जिंदगी में ज़िद करके चलते हैं,
सबसे प्यारे शैतान
विकृत दिमाग के साथ.
शरद ऋतु के अंत तक, जो लोग खुद को योद्धाओं से अधिक प्रबंधक मानते थे, वे तेजी से रूस से गणतंत्र की ओर बढ़ रहे थे। जब बहुत गर्मी थी, तो उनमें से कुछ ही थे। एक नागरिक स्वयंसेवक का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, जो इसके घने भाग में सिर के बल दौड़ा, वह प्सकोव क्षेत्र के पूर्व गवर्नर, एवगेनी मिखाइलोव, 55 थे, जो अपनी पहल पर, जुलाई 2014 में रूस से डोनेट्स्क पहुंचे। लेकिन उस समय ऐसे मामले कम ही होते थे.
जैसे-जैसे गणतंत्र मजबूत हुआ और सैन्य टकराव का खतरा कम हुआ, उत्साही प्रबंधकों की संख्या बढ़ने लगी। उनमें से लगभग सभी या तो पेंशनभोगी या सेवानिवृत्त, सैन्य या नागरिक थे। उनमें से कई को बाद में केवल रूसी नागरिकता होने के कारण गुप्त रूसी सैनिक कहा जाने लगा, जो सच्चाई से बहुत दूर था, लेकिन कामरेड स्वयं अक्सर इस बात से इनकार नहीं करते थे, जिससे यह धूमिल हो जाता था। ऐसे की उपस्थिति बिल्कुल स्वाभाविक थी. रूसी विश्व का निर्माण केवल हथियारों के बल पर नहीं किया जा सकता।
आगंतुकों की इस नई लहर की मुख्य समस्या (बेशक, उनमें से सभी नहीं) स्थानीय लोगों को नीची नज़र से देखने के किसी कारण की कमी थी, इस तथ्य के बावजूद कि कुछ ने खुद को ऐसा करने की अनुमति दी थी। किसी और के अधिकार का लाभ उठाते हुए, उनमें से कुछ जो घर पर अगोचर ग्रे आर्मचेयर कीड़े थे, ज्यादातर लंबे समय तक सेवानिवृत्ति के लिए या रिजर्व में लिखे गए थे, डोनबास में अपने पंख फैलाए और, रूस के प्रभामंडल का लाभ उठाते हुए, अपने गाल फुलाए। खलेत्सकोविज्म बड़े पैमाने पर चला गया।
डोनेट्स्क निवासियों ने युद्ध और दुःख का अनुभव किया जिसके बारे में ऐसे पात्रों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। "मेरे पीछे चार युद्ध हैं" के बारे में कहानियों का अक्सर मतलब होता है, इन युद्धों के दौरान नियमित रूसी सैनिकों की सुरक्षा के तहत मुख्यालय में बैठना। और अतीत का राजचिह्न महत्वपूर्ण नहीं था। इस युद्ध के लिए नए कारनामों की आवश्यकता थी। लेकिन कुछ आने वाले जल्लादों की योग्यता केवल इतनी थी कि, संयोग से, वे बड़ी मातृभूमि से आए थे।
ऐसे लोग और भी अधिक थे जो डोनबास और उन विचारों के प्रति सहानुभूति रखना पसंद करते थे, जिनके लिए लड़ाई उसकी साइट पर हो रही थी, दूर से, आकलन दे रहे थे, स्पष्ट रूप से लड़ाकों और प्रक्रिया में अन्य प्रत्यक्ष प्रतिभागियों को लेबल कर रहे थे। इंटरनेट पर उग्र शांत लोगों की एक परेड हुई, जो उग्र रूप से एक बड़े युद्ध की मांग कर रहे थे, जबकि इसमें अपनी भागीदारी को पूरी तरह से नकार रहे थे। इसके अलावा, इनमें से प्रत्येक के पास अपनी कमजोरी के कारणों के लिए अलग-अलग स्पष्टीकरण थे।
उनमें से कई, सिद्धांत रूप में, कार्रवाई करने में असमर्थ हैं, अपनी सारी देशभक्ति की भावना को अंतहीन आभासी और कार्यालय लड़ाइयों, बकवास और इंटरनेट पर लेखों में छोड़ देते हैं, जहां उन्होंने मूर्तियां स्थापित कीं और बदमाशों को नियुक्त किया। अधिकतर मामलों में, इसका वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं था। अनिवार्य रूप से, इल्फ़ और पेत्रोव द्वारा अविनाशी "गोल्डन काफ़" के प्रसिद्ध पात्रों का संकेत स्वयं ही सुझाया गया था।
“उनमें से लगभग सभी ने मनमुटाव वाली बनियान और देशभक्तिपूर्ण बेसबॉल टोपी पहन रखी थी। कुछ लोगों ने "यूएसएसआर" शब्दों वाली टी-शर्ट भी पहनी थी। दूसरों ने, किसी भी मौसम में, सेना या मछुआरे का छलावरण पहनने की कोशिश की, चमकीले शेवरॉन के साथ प्लास्टर किया, जहां "नोवोरोसिया" शब्द हमेशा दिखाई देता था, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पहनने वालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कभी नहीं लड़ा था, और कुछ ने कभी भी युद्ध नहीं किया था। डोनबास. बनियान फैशन में थे, जो संभवतः नोवोरोसिया से जुड़े थे, जिसके लिए उन्हें फाड़ना पड़ता था।
यहां, विभिन्न मंचों पर, सभी प्रकार के स्वयंसेवी संगठनों, भाषाई परियोजनाओं, इनडोर विश्लेषकों, भिखारियों के टुकड़े जो एक ही बार में पूरे देश के लिए अमीर बनना जानते हैं, विज्ञापन कॉपीराइटर, रूसी और डोनबास दोनों सैन्य प्रणालियों द्वारा खारिज किए गए मिलिशिया, शाश्वत हैं "शासन के खिलाफ लड़ने वाले" और कुलीन वर्ग के अन्य नेता, जो मीडिया में देशभक्ति की तीव्रता में गिरावट और प्रायोजन और मानवीय सहायता की धाराओं और अशांत नदियों में गिरावट के कारण सूख गए, जिनमें से कुछ ने इसे सफलतापूर्वक संयोजित करना संभव बना दिया। व्यक्तिगत जरूरतों के समाधान के साथ श्रीलंका से टिमिसोआरा तक महान रूस की आध्यात्मिक आवश्यकता, बेकार सैन्य पेंशनभोगी, महान महिलाएं, डोनबास-नोवोरोस्सिएस्क क्रांति की शुरुआत के नेताओं के रूप में प्रस्तुत करने वाले चतुर यूक्रेनी दुष्ट, पागल क्लर्क, दिवालिया छोटे व्यवसायी और अन्य बदमाश .
एक बार वे यहां इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे कि "एक झटके में सात लोगों को कैसे मारा जाए।" क्लेस की राख लगातार सूजन वाली चेतना पर दस्तक दे रही थी। अब वे एक दीर्घकालिक आदत और अपनी जीभ खुजलाने की जरूरत के कारण, इंटरनेट और कार्यालय पार्टियों के परिचित कोने में यहां खींचे गए थे। वे हर दिन "नोवोरोसिया आंदोलन" की वेबसाइट पढ़ते हैं - उन्होंने "क्रेमलिन समर्थक सुरकोव" संसाधनों का सम्मान नहीं किया - और दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसे "नोवोरोसिया के पतन" की प्रस्तावना माना गया। नोवोरोसिया का निष्कासन उनके जीवन में व्यक्तिगत स्थिरांक था, जिसने बताया कि जो कुछ हो रहा था उससे उन्होंने खुद को अलग क्यों पाया। एक बार की बात है, घटनाओं की शुरुआत में, नोवोरोसिया, रूसी विस्तार के अग्रदूत या यूक्रेन के रूसी-समर्थक संघीकरण की कुंजी के रूप में, ऐसी ठोस संभावनाएँ थीं और सब कुछ इतना हर्षित था और, जैसा कि उन्हें लग रहा था, तुरंत हल हो गया रूसी समाज और समग्र रूप से राज्य की जटिल समस्याओं ने कई लोगों के धूसर अस्तित्व को अर्थपूर्ण बना दिया कि "नोवोरोसिया की किंवदंती" अभी भी उनके उज्ज्वल कोने पर एक सुनहरी चमक डालती है, जबकि उनमें से सबसे चालाक और गणना करने का अवसर देती है। अपने स्वयं के वित्तीय और राजनीतिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए।
– क्या आपने नॉर्मंडी प्रारूप में पिछली बैठक के बारे में पढ़ा है? - एक मनमुटाव बनियान ने दूसरे मनमुटाव बनियान को संबोधित किया। – लावरोव का भाषण?
– लावरोव प्रमुख हैं! - पूछने वाले ने ऐसे स्वर में उत्तर दिया जैसे कि वह राजनयिक के साथ कई वर्षों के परिचित होने के आधार पर इस बात से आश्वस्त हो।
– क्या आपने पढ़ा है कि क्रांति के उद्गम स्थल सेंट पीटर्सबर्ग में समर्थकों की एक बैठक में स्ट्रेलकोव ने क्या भाषण दिया था?
- अच्छा, हम किस बारे में बात कर सकते हैं... स्ट्रेलकोव प्रमुख हैं! सुनो, मैक्सिम,'' उसने चिपचिपी टी-शर्ट में तीसरे को संबोधित किया। – स्ट्रेलकोव के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
"मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा," टी-शर्ट ने उत्तर दिया, "अपनी उंगली स्ट्रेलकोव के मुंह में मत डालो।" मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर अपनी उंगली नहीं रखूंगा।
और, इस तथ्य से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं कि स्ट्रेलकोव ने कभी भी मैक्सिम को अपने मुंह में उंगली डालने की अनुमति नहीं दी होगी, टी-शर्ट ने जारी रखा:
- लेकिन आप चाहे कुछ भी कहें, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा - बबकिन अभी भी एक सिर है।
पिक बनियान ने कंधों को ऊपर उठाया। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि बबकिन भी एक मुखिया थे. लेकिन सबसे बढ़कर डुगिन ने उन्हें सांत्वना दी।
- में खोदा! - उन्होंने जोश से कहा। - यह सिर है! वह और उनका नूमाचिया परंपरा और आधुनिकता के बीच लड़ाई के विचार के साथ प्रोजेक्ट करते हैं...
मैक्सिम फुसफुसाए, "मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, महाशय येगोर," सब कुछ ठीक है। मालोफीव पहले ही नोवोरोसिया के लिए सहमत हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन शर्तों के तहत?
मनमुटाव बनियान करीब इकट्ठा हो गए और अपनी चिकन गर्दन को फैला दिया।
- बशर्ते कि ओडेसा और मारियुपोल को स्वतंत्र शहर घोषित किया जाए। मालोफीव प्रमुख हैं। आख़िर उन्हें अपना कोयला और धातु किसी को बेचने के लिए बंदरगाहों की ज़रूरत है? हम बंदरगाहों के माध्यम से बेचेंगे।
इस घोषणा पर एकत्रित देशभक्तों की आँखें चमक उठीं। वे कई वर्षों से बेचना चाहते थे,
- स्ट्रेलकोव प्रमुख हैं! - उन्होंने आह भरते हुए कहा। – डुगिन भी एक मुखिया है.
जब हमारा नायक अपने विचारों से जागा, तो उसने देखा कि उसे एक अपरिचित "नोवोरोसियन" ने कुचली हुई टोपी और दो दर्जन बहु-रंगीन शेवरॉन के साथ चिकना छलावरण में अपनी जैकेट के किनारे से कसकर पकड़ रखा था। फोम रबर और गैर-मौजूद पुरस्कारों के प्लास्टिक चिन्हों वाली नकली पुरस्कार पट्टी किनारे की ओर खिसक गई, और खुली जैकेट में एक बड़े छेद के माध्यम से उस पर पार की गई पट्टियों के साथ एक झंडे की रूपरेखा और घेरने वाले मोनोग्राम के साथ स्टालिन की प्रोफ़ाइल देखी जा सकती थी। मैं आइस मार्च नहीं भूलूंगा।''
"और मैं आपको बता रहा हूं," मम्मर उसके कान में चिल्लाया, "कि पुतिन यह चारा नहीं लेंगे!" वह यह चारा नहीं लेगा! क्या आप सुनते हेँ?
– रेशेतनिकोव प्रमुख हैं! - पीछे दौड़ा। "और अक्सेनोव प्रमुख है..."
और सच्चाई यह थी कि बहुसंख्यकों के बीच इस तरह के व्यवहार का मुख्य वास्तविक उद्देश्य भय था। मृत्यु, चोट का भय. या यूरोप या अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगने का डर. प्रतिबंधों या संभावित आपराधिक मुकदमे का डर। लेकिन हमेशा साधारण डर. और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपनी दिखावटी बातों को कर्मों से साबित करने से डरते थे।
...देर से शरद ऋतु 2014। मैं तीन दिनों के लिए मास्को भागने में सफल रहा। मुझे काम से जुड़े कई मुद्दे सुलझाने हैं और अपने परिवार से मिलना है।
मास्को के एक रेस्तरां में शाम। चकित आंखों से मैं लापरवाह मस्कोवाइट्स को देखता हूं, एक सैन्य विश्वविद्यालय में कैडेट की तरह महसूस करता हूं, KMB56 से "संगरोध" के बाद पहली बार छुट्टी पर हूं और आश्चर्यचकित हूं कि दुनिया गठन में मार्च नहीं करती है, वर्दी में, न केवल बाद में सोती है बत्तियाँ बुझा देता है और रैंक में वरिष्ठ को सलाम नहीं करता। तेज़, तेज़ आवाज़ों से मैं चुपचाप झुक गया।
जिस व्यक्ति ने मुझे रेस्तरां में आमंत्रित किया, जिसे मैं अपना मित्र मानता हूं, वह सामने बैठा है। हम डोनबास, लोगों और उनकी परेशानियों के बारे में बात करते हैं।
व्लादिमीर उत्साहित है. अपने चश्मे को ठीक करते हुए और इशारा करते हुए, वह उसे अपने साथ डोनेट्स्क ले जाने की मांग करता है।
- वोवा, तुम्हें इसकी आवश्यकता क्यों है?
- और आपको इसकी आवश्यकता क्यों है?! तुम क्यों चले गए?
- वोलोडा, ठीक है, हमने इस बारे में कई बार बात की है। मेरे पास एक गाड़ी और एक छोटी गाड़ी है. मैं यूक्रेनी हूं, और वहां जो कुछ हो रहा है वह मेरे साथ मेल खाता है। ओडेसा मेरा गृहनगर है, और ट्रेन के लिए प्रेरणा में से एक मई की दूसरी घटना थी। और मैं इसे किसी अन्य तरीके से नहीं कर सका। मैं प्रतिदिन उत्सुकता से इस युद्ध के समाचार पढ़ता हूँ। एक साइट से दूसरी साइट पर जाएं. झूठ और प्रचार की धाराओं में सच्चाई के अंश खोजें। मैं मारे गए बच्चों की तस्वीरों को उदासीनता से नहीं देख सका। साथ ही, मैं समझता हूं कि वैश्विक स्तर की घटनाएं और परिणाम निकट ही घटित हो रहे हैं, और इस समय मैं सप्ताह दर सप्ताह खाली चिंताओं में बिताता हूं। और मैं रूस में विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि एक बार फिर, दुःख और पीड़ा के माध्यम से, वह पुनर्जन्म लेगी। यूक्रेन के रूप में एक अभिन्न और महत्वपूर्ण भाग के साथ. मुझे इसे किनारे से देखना बहुत पसंद है क्योंकि यह आतंकवादी पागलपन के अपरिवर्तनीय दलदल में फिसल जाता है। इसीलिए मैं अब वहां हूं.
- आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह मेरे लिए अलग है? क्या मैं एक सनकी या कुछ और हूँ, जो लोगों की मृत्यु को उदासीनता से देखता हूँ? या क्या मैं किसी बड़ी चीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहता?! इसके अलावा, मुझे यकीन है कि मैं उपयोगी हो सकता हूँ!
मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि वास्तव में क्या हो सकता है। एक सैन्य पेंशनभोगी, एक कर्नल, जिसके पास परिचालन कार्य में काफी अनुभव है, जो अब मेरे संरक्षण में मास्को में कार्यरत है, एक औद्योगिक निगम में मध्य स्तर के पदों में से एक, वह वास्तव में डोनेट्स्क को बहुत कुछ दे सकता है। मुझे वास्तव में एक अच्छे तरीके से पांडित्यपूर्ण और सावधानीपूर्वक नेता की आवश्यकता है, जिस पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा कर सकूं।
दूसरी ओर, मैं उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा. अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होना एक बात है, और अपने साथी के लिए जिम्मेदार होना दूसरी बात है।
मैंने व्लादिमीर को उसके फैसले से रोकने की कोशिश में काफी समय बिताया। वह विरोध करता है. देशभक्ति और मानव नियति के बारे में बात करता है। वह अधिकारी के सम्मान के बारे में बात करता है और उसे इसकी आवश्यकता महसूस होती है।
मैं हिचकिचाता हूं।
डोनेट्स्क के लिए रवाना होने और काफी देर तक फोन और स्काइप पर इस बातचीत को जारी रखने के बाद, मैं वोलोडा को मना कर दूंगा, और वह जोर देना जारी रखेगा।
परिणामस्वरूप, मेरा सुझाव है कि वह स्वयं पहल करें और मैं इसका समर्थन करूंगा। यह वैसे काम करता है। हम डीपीआर के राज्य सुरक्षा के प्रथम उप मंत्री के पद के लिए व्लादिमीर पर विचार कर रहे हैं। मेरे डिप्टी.
वोवा कई महीनों से डोनबास जाने की तैयारी कर रही है। काम के दौरान, वह अपने खर्च पर लंबी छुट्टियां तय करता है। हर कोई जानता है कि वह डोनेट्स्क जा रहा है। प्रशंसनीय महिलाएँ उसके खतरनाक निर्णय के बारे में विलाप करती हैं, कठोर पुरुष बस उससे हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। वह वर्दी के कई सेट और दवाओं का एक गुच्छा खरीदता है। वह स्वयं कठोर एवं रहस्यमय हो जाता है। मेरे आसपास हर कोई समझता है. वोवा युद्ध में जाता है। हमारा हिरो। हमारे रक्षक.
इस समय, मैं अपने वर्तमान, हर अर्थ में, लड़ाकू मित्र के लिए एक कार्यस्थल तैयार कर रहा हूं। मैं एक कार्य कार्यालय स्थापित कर रहा हूं। मैं उसे सचिव नियुक्त करता हूं। मैंने दो गाड़ियाँ रिजर्व में रखीं - उसके लिए और एक एस्कॉर्ट के लिए। मैं ऊंचाई और बनावट के आधार पर निजी सुरक्षा कर्मियों का चयन करता हूं। निवास का अपेक्षाकृत आरामदायक स्थान चुना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं परिचालन गतिविधियों के लिए अपने पहले डिप्टी का पद खाली रख रहा हूं। मैं अपने लिए कोई प्रतिस्थापन तैयार नहीं कर रहा हूँ। किस लिए? एक विश्वस्त मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। इसलिए, परिचालन कार्य के लिए किसी अन्य सक्षम डिप्टी की उपस्थिति मेरे मित्र के निर्णय के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है, जिस पर वह इतनी जिद और लंबे समय से जोर दे रहा है।
और इस तरह डेबाल्टसेवो ऑपरेशन समाप्त हो गया। युद्धविराम की घोषणा कर दी गई है. और अंततः हम रूस में सेवानिवृत्त लोगों के पहले छोटे बैच को भर्ती करने में कामयाब रहे जो एमजीबी के आगे के निर्माण में भाग लेने के लिए सहमत हुए। तो क्या हुआ यदि युद्ध का मुख्य गर्म चरण बीत चुका है और विभाग बनाने का मुख्य चरण पार कर लिया गया है। वैसे भी अच्छा किया. कोई मज़ाक नहीं, अच्छा किया। अभी भी बहुत काम बाकी है; पहला कदम, भले ही महत्वपूर्ण हो, उठाया जा चुका है। समूह में मुख्य सितारा, स्वाभाविक रूप से, व्लादिमीर है।
समूह के रवाना होने से एक दिन पहले. स्काइप पर संदेश:
"मैंने सब कुछ तौला और यात्रा रद्द करने का फैसला किया।"
बहुत खूब! जैसा कि वे एक चुटकुले में कहते हैं, मैंने सर्कस में ऐसे नंबर कभी नहीं देखे। मकसद, वोवा, मकसद क्या है?!
और तब एक बेतुकी बात स्पष्ट हो जाती है. कुछ समय पहले तक, मेरे दोस्त का मानना था कि इस कहानी में वह कुछ सामग्री बोनस प्राप्त करने में सक्षम होगा। मैंने सोचा था कि आखिरी क्षण में यह पता चल जाएगा कि इस आयोजन की गंभीर प्राथमिकताएँ थीं। और जब यह पता चला कि वास्तव में कोई जिंजरब्रेड नहीं थे, लेकिन केवल वही था जिसके बारे में हमारे लकड़ी के अधिकारी भोजन के बारे में बात करना पसंद करते थे - सेवा करने का सम्मान, और, यदि आवश्यक हो, तो मातृभूमि के लिए मरना, तो यह सब वहीं समाप्त हो गया। इसके अलावा, हाल तक, परोपकारी उद्देश्यों के बारे में संस्करण मुझे सुनाया गया था। और यहाँ यह आपके लिए है.
बकवास! ऐसा कैसे! मुझे भविष्य में मामले उसे सौंपने थे! यह पद रिक्त है! मैंने व्लादिमीर के आगमन के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया। मेरी पीठ पीछे मेरे आश्वासन के बाद, वे भयानक अधीरता के साथ उसका इंतजार करते हैं और उसे एक वांछनीय बॉस मानते हैं!
हमें फायर मोड में सब कुछ ठीक करना होगा. परिणामस्वरूप, जो कुछ हुआ उसके कारण बनी घटनाओं की श्रृंखला से मंत्रालय के साथ गंभीर समस्याएं पैदा होंगी, मेरे डिप्टी कार्मिक ओलेग कज़ाक की हत्या और कई अन्य दुखद घटनाएं होंगी।
तो मेरा कोई दोस्त नहीं था. इसके अतिरिक्त। मनुष्य आत्म-औचित्य की ओर प्रवृत्त है। इसलिए, कायरता, विनाशकारी और मुरझाने वाली, दूर की दहलीज से परे, जिसमें अब किसी का अपना अपराध नहीं है, बल्कि केवल सामान्य रूप से दुनिया है, जो आपकी कमजोरी और क्षुद्रता के लिए दोषी है, और जिसे आपने धोखा दिया है, वह विशेष रूप से बन जाता है। अस्तित्व का एक नया तथ्य. एक ऐसी दुनिया जहां आत्म-औचित्य हमेशा किसी की नीचता को स्वीकार करने से ऊंचा होता है।
बहुत से लोग डोनबास जाने से डरते थे। उन लोगों में से एक जिन्होंने रेस्तरां में और रूस के स्टैंडों पर नोवोरोसिया और डोनबास के भाग्य पर उत्साहपूर्वक चर्चा की, लेकिन वहां नहीं गए, बस कायर थे।
उनमें से कुछ अधिक चालाक निकले, सापेक्ष स्थिरता तक समय के लिए रुक गए, जिसके बाद "युद्ध क्षेत्र" में तोड़ना संभव होगा, लेकिन युद्ध के बिना। तब, जब यह इतना डरावना नहीं रह गया है।
और यहां, कुछ के लिए, उनका वर्महोल पूरी चौड़ाई में प्रकट हुआ।
हर तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब आप सक्रिय युद्ध चरण की समाप्ति के बाद अपने भाइयों के पास पहुँचते हैं, तो आपको गर्मी होने पर वहाँ न होने के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए। जब उन्होंने शहर पर हमला किया तो आप कहाँ थे, और यहाँ क्यों नहीं?! सबसे कठिन और निराशाजनक क्षणों में?! हालाँकि वे अभी शूटिंग कर रहे हैं, तब और अब, जैसा कि वे कहते हैं, दो बड़े अंतर हैं। क्यों, कम से कम अब, आप कभी भी अग्रिम पंक्ति में नहीं गए, सिर्फ यह देखने के लिए कि वहाँ कैसा है?! मास्टर का व्यवसाय नहीं?! (इसके बाद, मुझे अनिवार्य रूप से वह वाक्यांश याद आ गया जिसके साथ डोनबास की हमारी यात्रा शुरू हुई थी। खाइयों के बारे में।)
लेकिन दासों की प्रसिद्ध आदत के अनुसार, जिन्हें थोड़े समय के लिए अपने मालिकों की नकल करने की अनुमति दी गई थी, कुछ ने खुद को अनुचित व्यवहार करने की अनुमति दी। इस वजह से, समय-समय पर "मुख्य भूमि" के अधिकार में गिरावट के साथ समस्याएं पैदा हुईं, हालांकि, निश्चित रूप से, अलग-अलग लोग थे, जिनमें बिल्कुल योग्य लोग भी शामिल थे।
और डोनेट्स्क के मनोरंजन प्रतिष्ठानों में कुछ स्थितियों का वर्णन करना बस अजीब है, जिनमें से मुख्य पात्र "रूसी विशेषज्ञ" थे जो जल्दी ही उनके मुख्य नियमित बन गए, जिन्हें उनके प्रियजनों ने नायक के रूप में सोचा था, जो इस समय, "बिना किसी को बख्शे" पेट, रूस के लिए अपनी छाती की पेशकश करें "57।
इस अर्थ में, 2015 के वसंत के बाद से रूस से आने वाले प्रबंधक यूक्रेन और फिर रूस से लौटने वाले डोनेट्स्क निवासियों के साथ एक धारा में विलीन हो गए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण संख्या में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो युद्ध की शुरुआत में भाग गए थे।
एक बेतुकी स्थिति बनने लगी. डोनेट्स्क और क्षेत्र की अन्य बस्तियों के सबसे देशभक्त निवासी, जो विनाश, मृत्यु और भूख के सबसे कठिन सैन्य चरणों से बचे, जिन्होंने अपनी भूमि के लिए अपना प्यार साबित किया, उन्हें रूसी दंभों और उनके भगोड़े यूक्रेनी द्वारा पृष्ठभूमि में धकेलना शुरू कर दिया गया। हथियारों में कामरेड।" यह स्पष्ट है कि थॉमस कार्लाइल का सूत्र "हर क्रांति रोमांटिक लोगों द्वारा कल्पना की जाती है, कट्टरपंथियों द्वारा की जाती है, और कट्टर बदमाश इसके फल का आनंद लेते हैं" सार्वभौमिक है, लेकिन यह इस स्थिति को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।
एक ओर, वास्तव में योग्य प्रबंधकों की भारी कमी थी। मैंने एक से अधिक बार ऐसी स्थिति देखी है जहां एक और सामाजिक प्रयोग किया जा रहा था। डोनबास के एक ईमानदार देशभक्त को एक प्रमुख नेतृत्व पद पर नियुक्त किया गया। सबसे अधिक बार, इससे सौंपे गए क्षेत्र का पूर्ण पक्षाघात हो गया। वह व्यक्ति नेतृत्व के बुनियादी मानकों और सिद्धांतों को नहीं जानता था। कई स्तरों के माध्यम से कनिष्ठ और मध्य स्तर के कर्मचारियों को पदोन्नत करने का भी प्रयास किया गया, जिन्होंने अपना समर्पण साबित किया था। कभी-कभी उन्होंने काम किया, लेकिन अधिकतर उन्होंने नहीं किया।
तथ्य यह है कि पिछले सभी वर्षों में स्थानीय कुलीन वर्गों द्वारा गठित प्रणाली ने जीवन के सभी कमोबेश ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को कवर किया था। और यदि आपके पास अच्छे प्रबंधकीय गुण और प्रतिभाएं हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अखमेतोव, तारुता और अन्य द्वारा नियंत्रित संबंधित राज्य या सार्वजनिक संरचनाओं के ध्यान में आ जाएंगे। विपक्षी गतिविधि के केवल कुछ संकीर्ण खंड (और उनमें से सभी नहीं) और बहुत ही दुर्लभ कार्यकर्ताओं को इन नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, हमें तुरंत नए प्रबंधक तैयार करने या पुराने प्रबंधकों को दोबारा स्वरूपित करने का प्रयास करना पड़ा।
यह समझा जाना चाहिए कि रूस में स्वयंसेवी आंदोलन ने न केवल डोनबास और यूक्रेन को, बल्कि स्वयं रूस को भी बदल दिया।
तथ्य यह है कि सभी रूसी राजनीतिक ताकतों के प्रतिनिधियों ने, कम से कम शक्ति क्षमता के संदर्भ में कुछ का प्रतिनिधित्व करते हुए, डोनबास की घटनाओं में भाग लिया।
आधिकारिक रूसी राज्य मंच के प्रति बिना शर्त वफादार लोगों के अलावा, कम्युनिस्ट वहां लड़ने में कामयाब रहे (प्रिज़्रक ब्रिगेड में उनकी पूरी टुकड़ी थी, और ब्रायंका एलपीआर शहर में इकाई को "ब्रायंका यूएसएसआर" कहा जाता था), दक्षिणपंथी कट्टरपंथी ("ई.एन.ओ.टी. कॉर्प", डीएसएचआरजी "रूसिच" और अन्य समूह), रूसी राष्ट्रवादियों के संगठन, "राष्ट्रीय बोल्शेविकों" के नेतृत्व वाले वामपंथी कट्टरपंथी, अब अपने "शाही सेनाओं" और अन्य इकाइयों, सैन्य कोसैक संरचनाओं के साथ प्रसिद्ध राजतंत्रवादी (और यहां यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि "मम्मर" कौन है, और असली कोसैक कौन है), फुटबॉल प्रशंसक जिन्होंने न केवल यूक्रेनी अज़ोव बटालियन का गठन किया, बल्कि "गोरलोव्का टोही कंपनी", "एसेंस ऑफ टाइम" जैसे राजनीतिक और सामाजिक समूह भी बनाए। ” टुकड़ी, यहां तक कि रूसी बुतपरस्त उग्रवादियों के समूह, आदि।
एक ओर, इसने राजनीतिक आंदोलनों के संभावित कट्टरपंथ के कारण राज्य के लिए एक निश्चित चुनौती पैदा कर दी। दूसरी ओर, यह चुनौती एक निस्संदेह और महत्वपूर्ण अधिग्रहण की पृष्ठभूमि के खिलाफ बिल्कुल गौण थी, जिसे रूसी राज्य अभी तक ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाया है। इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का सबसे बड़ा अपराध इसे नजरअंदाज करने का प्रयास होगा।
क्योंकि कल के अपूरणीय वैचारिक विरोधियों, जो अलग-अलग कार्यक्रम के सिद्धांतों के कारण एक-दूसरे से नफरत करते थे, उस पल में उन्होंने खुद को डोनबास की रक्षा के आम कारण के लड़ाकू भाईचारे द्वारा एक तरफ एकजुट पाया। और उन्होंने वास्तव में रूसी राष्ट्रीय हितों के प्रति निष्ठा की शपथ ली।
भविष्य के बारे में बात करें
– एंड्री यूरीविच, क्या यह पता चला है कि हम ट्रांसनिस्ट्रिया की तरह होंगे?
मेरा ड्राइवर, सहायक और वरिष्ठ "निजी नेता" मैक्सिम, एक प्रश्न पूछता है जो सभी डोनेट्स्क निवासियों को चिंतित करता है। मैक्सिम डोनेट्स्क का एक विशिष्ट निवासी है। मजबूत, गोल-मटोल, ठोस, चालाक और गैंगस्टर भेंगापन के साथ। विश्वसनीय और जिज्ञासु.
- आप जानते हैं, मैक्सिम, आधुनिक विज्ञान में श्रोडिंगर की बिल्ली के बारे में एक प्रसिद्ध विरोधाभास है। यह कुछ वैज्ञानिक अवधारणाओं की अपूर्णता और उनकी अपूर्णता को दर्शाने वाली एक अजीब सादृश्यता है। एक बिल्ली के बारे में कहानी जो एक ही समय में जीवित और मृत दोनों होनी चाहिए। डीपीआर के साथ भी ऐसा ही है। इस शतरंज की बिसात के दोनों किनारों पर, खिलाड़ियों को ऐसा लग सकता है कि वे इस प्रक्रिया को अवसर आने तक रोक रहे हैं, इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटका रहे हैं। लेकिन इस बारे में उनके विचार उतने ही अधूरे हैं जितना जीवित और साथ ही मृत बिल्ली पर उनका भरोसा। गहराई से, खिलाड़ी भी इसे समझते हैं और इसलिए जब तक संभव हो सके स्थिति को, जिसे फ्रोज़न कहा जाता है, रोके रखने का प्रयास करते हैं। यह किनारे में एक छेद वाले गुब्बारे का निरंतर फुलाना है। इसलिए ट्रांसनिस्ट्रिया वाला मुद्दा प्रासंगिक नहीं है। यदि हमें औपचारिक विशेषताओं के संदर्भ में बिल्कुल सही होना है, तो हम अभी भी कराबाख के समान हैं, लेकिन बहुत कम टिकाऊ और स्थिर हैं। इसके अलावा, ट्रांसनिस्ट्रिया की कोई सामान्य सीमा नहीं है, और मुद्दे का दायरा पूरी तरह से अलग है।
- ठीक है, एंड्री यूरीविच। ख़ैर, रूस कहता है कि हम मानो यूक्रेन हैं। और इन मिन्स्क समझौतों में, हम ये हैं... ORDILO58, जैसे यह थे...
मैक्सिम उत्साह से बोलना शुरू करता है। यह स्पष्ट है कि वह इस बारे में बहुत सोचता है, और वह इसके बारे में कैसे नहीं सोच सकता है? यही उसकी नियति भी है.
- मक्सिम। अगर आप सोचते हैं कि मैं मिन्स्क समझौतों से खुश हूं, तो आप बहुत गलत हैं। वैसे, ज़खरचेंको की तरह। लेकिन अगर आप भूल गए हैं, तो यह ज़ार के नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति का मिलिशिया था, जो सितंबर में सुप्रीम काउंसिल के प्रतिनिधियों को पहले मिन्स्क के लिए मतदान करने के लिए मनाने आया था, और आप इसके कारणों को जानते हैं। और, आप हंसेंगे, और यूक्रेनी पक्ष उनसे खुश नहीं है। उन्हें और हमें दोनों को जीत की जरूरत है. वर्तमान यूक्रेनी अभिजात वर्ग के अधिकांश लोग, जिनमें उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हैं, पोरोशेंको द्वारा मिन्स्क समझौतों पर हस्ताक्षर करने के तीव्र आलोचक हैं। यूक्रेनी प्रेस को देखो. यह उन्माद से भरा है कि पोरोशेंको "यूक्रेनी संविधान का व्यापार कर रहा है", "उच्च राजद्रोह की संधि" पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि "खासव्युर्ट समझौतों" से कॉपी किया गया है, जो यूक्रेन के लिए डोनबास में चेचन्या -2 के उद्भव का कारण बनेगा - एक "ब्लैक होल"। देखो यरोश क्या कहता है. उन्होंने यह भी कहा कि राइट सेक्टर इकाइयां पूर्ण युद्धविराम पर मिन्स्क समझौते की शर्तों का पालन नहीं करेंगी और अपनी स्वयं की परिचालन योजनाओं के अनुसार सक्रिय शत्रुता जारी रखने का अधिकार सुरक्षित रखेंगी। इस विषय ने सभी स्वयंसेवी अर्धसैनिक बलों से यूक्रेन के शाश्वत दुश्मन - क्रेमलिन साम्राज्य के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
- अच्छा, यह यरोश है! - मैक्सिम कुटिलता से मुस्कुराता है।
- हाँ, यरोश। एक बोगीमैन जिसे जानबूझकर यूक्रेनी विशेष सेवाओं द्वारा पंप किया गया था। लेकिन बात वह नहीं है. बात बस इतनी है कि मौजूदा हालात में यह जीत किसी भी पक्ष के लिए नामुमकिन है. आप अग्रिम पंक्ति में और इकाइयों में हैं और स्थिति को जानते हैं!
- मुझे पता है…
– अब ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में सुनिए। आप जानते हैं कि मेरी जीवनी भी पीएमआर से जुड़ी हुई है. – मैक्सिम ने सहमति में सिर हिलाया। - इसलिए, मैं आपको प्रिडनेस्ट्रोवियन गणराज्य के इतिहास के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आपकी राय में, पीएमआर कब बनाया गया था?
"ठीक है, शायद निन्यानबे में," मैक्सिम झिझकते हुए कहता है।
- नहीं। एक राज्य के रूप में ट्रांसनिस्ट्रिया 1990 में बनाया गया था। फिर दो साल का राजनीतिक संघर्ष. धीरे-धीरे उकसावे की कार्रवाई शुरू हुई जिसके कारण 1992 का युद्ध हुआ। डोनेट्स्क में सब कुछ वैसा ही है, केवल आकार छोटे हैं और प्रक्रियाओं में अधिक समय लगता है। पश्चिम ने पीएमआर के नेताओं के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए, जैसे हम अब लगाते हैं। तो यह यहाँ है. आपके अनुसार ट्रांसनिस्ट्रिया ने कब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की?
- ठीक है, बिल्कुल, निन्यानबे में! हालाँकि नहीं, आप कहते हैं कि यह नब्बे के दशक में बनाया गया था... ठीक है, इसका मतलब है एक हजार नौ सौ नब्बे में, शायद...
- नहीं, मैक्सिम। और नब्बे के दशक में नहीं, और नब्बेवें दशक में भी नहीं। ट्रांसनिस्ट्रिया ने राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के बाद 17 सितंबर 2006 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके निर्माण के सोलह वर्ष बाद। और इससे पहले, ट्रांसनिस्ट्रिया ने, मोल्दोवा के साथ युद्ध के बावजूद, आधिकारिक तौर पर इसके साथ एक सामान्य राज्य बनाया। क्या आपको लगता है कि युद्ध के बाद प्रिडनेस्ट्रोवियन मोल्दोवा के समान घर में रहना चाहते थे?! लेकिन विभिन्न अवधियों में उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक महासंघ, फिर एक परिसंघ, फिर एक सामान्य, फिर एक राज्य बनाया। मैं आधिकारिक तौर पर जोर देता हूं। उसी समय, पीएमआर ने अपनी मुद्रा पेश की, एक सेना, विशेष सेवाएँ, राज्य के सभी गुण बनाए और मोल्दोवा से बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए। क्योंकि कूटनीति और वास्तविकता एक ही चीज़ से बहुत दूर हैं। लेकिन साथ ही, ट्रांसनिस्ट्रियन मुद्दे के समाधान और एकीकरण के लिए ढेर सारी योजनाएं और रोड मैप भी थे। प्रिमाकोव, कोज़ाक, युशचेंको और अन्य...
- समझ नहीं आया. यह क्यों आवश्यक था?
- आप देखिए, एक मुहावरा है जिससे हर कोई थक गया है। राजनीति संभव की कला है. अर्थात्, आपको जो प्राप्त किया जा सकता है उसकी सीमा के भीतर कार्य करने की आवश्यकता है, न कि अपनी कल्पनाओं के भीतर। जीवन में, ऐसा कभी नहीं होता कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं, खासकर तब जब आसपास बहुत सारे लोग हों जिनके लक्ष्य और इच्छाएँ विपरीत हों। और विशेषकर यदि संसाधनों के इस ढेर में बहुत सारे संसाधन हों और आपको बुरा महसूस कराने की इच्छा और भी अधिक हो। इसलिए, यदि आप गंभीर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पैंतरेबाज़ी करनी होगी। अन्यथा जैसा कहावत है वैसा ही होगा। आप एक ही बार में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको कुछ नहीं मिलता।
- यानी, यह ज़रूरी था... लानत है, तो, लेकिन वास्तव में क्यों?
- देखना। एक सामान्य राज्य के बारे में औपचारिक बयानों के लिए धन्यवाद, 1997 में ट्रांसनिस्ट्रिया रूस और यूक्रेन के समर्थन से मॉस्को में मोल्दोवा के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में सक्षम था, जिसने गणतंत्र को स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने और आम तौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता को वैध बनाने की अनुमति दी।
बेशक, पीएमआर डोनबास नहीं है, लेकिन वहां एक विकसित उद्योग भी है, और इसके उत्पादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम में निर्यात किया जाता है। इसने ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए कई अन्य अवसर प्रदान किए। बातचीत के लिए भी धन्यवाद, यह धीरे-धीरे आधिकारिक तौर पर मोल्दोवा के बराबर की पार्टी बन गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण है. डीपीआर ने अभी इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया है, और मिन्स्क समझौतों के बिना यह असंभव है।
आख़िरकार, इस मिन्स्क से पहले, डीपीआर के पास कोई अधिकार नहीं था। हम, कीव के अनुसार, शुद्ध आतंकवादी थे। और अब वे हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, कुछ कार्य समूह हैं। यह स्पष्ट है कि फिलहाल इनका उपयोग बहुत कम है, लेकिन पानी पत्थरों को घिस देता है। हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ते. ऐसे मामलों में बिना किसी दिखावे के काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे पीछे अंततः नागरिक आबादी, बच्चे और महिलाएं और पूरा रूस है। जिम्मेदारी का मुद्दा बहुत बड़ा है.
इसके अलावा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग वास्तव में लड़ना चाहते हैं, उनके लिए मिन्स्क कोई बाधा नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि "वह आदमी" लड़े, वे स्वयं नहीं।
लेकिन मिन्स्क समझौतों को ख़त्म करने की मांग करने वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते. उनके लिए, मिन्स्क के उन्मूलन का अर्थ यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की आधिकारिक प्रविष्टि और रूसी सैनिकों की तैनाती है। क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि इसके बिना, कुछ समय बाद मिन्स्क के उन्मूलन से मौजूदा परिस्थितियों में हमारी सैन्य हार का संभावित खतरा पैदा हो जाएगा। और इस अर्थ में, समझौते यूक्रेन को काफी हद तक बाधित करते हैं।
- तो, इस तथ्य का कि हमने इस मिन्स्क के लिए साइन अप किया है, इसका कोई मतलब नहीं है?
- होनहार, मैक्सिम, जैसा कि आप जानते हैं, इसका मतलब शादी करना नहीं है।
मैक्सिम ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने उसके सवालों का जवाब दिया.
 
सैनिकों के प्रवेश के बारे में
ओह, 2014 की भीषण गर्मी में हमने रूसी सैनिकों के प्रवेश का कैसे इंतजार किया! हर दिन उसके बारे में एक संदेश की तीव्र प्रत्याशा पर बनाया गया था। तब हमें ऐसा लगा कि इसके लिए सभी शर्तें और पूर्वापेक्षाएँ मौजूद थीं। सोते हुए और हवाई हमले की प्रत्याशा में जागते हुए, एकल शॉट्स, विस्फोटों, मोर्टार और तोपखाने के विस्फोटों की आवाज़ के बीच, हम इंतजार करते रहे। हम वास्तव में इसका इंतजार कर रहे थे!
इनपुट के लिए जितनी कम आशा थी, वास्तविकता की धारणा उतनी ही निराशाजनक हो गई। इस स्थिति को केवल वे ही समझ सकते हैं जो जून के अंत से अगस्त 2014 के मध्य तक वहां थे। निराशा और आखिरी दम तक लड़ने की हताश तैयारी का मिश्रण। लगातार दमनकारी अनिश्चितता.
"डोनबास के आत्मसमर्पण" के बारे में अब बहुत सारी अटकलें हैं। यह अलग-अलग लोगों की बयानबाजी है. और सरासर अवसरवादी मैल, और शुद्ध भोले-भाले देशभक्त। मैं स्वयं अक्सर यह सोचता रहता हूं कि सब कुछ अलग हो सकता है। सकना...
ऐसे क्षणों में, मुझे एक राजनेता के साथ हुई बातचीत याद आती है, जिसने मुझे अधिकारियों की स्थिति के बारे में बताया था।
- एंड्री! आपकी शिक्षा आपको व्यवस्थित रूप से सोचने की अनुमति देती है, और आपका जीवन अनुभव प्रासंगिक है! आपको चीजों को अधिक व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। यहाँ देखो...
मेरा वार्ताकार कागज की एक शीट, एक पेंसिल लेता है और कागज को दो भागों में विभाजित करता है। एक तरफ वह "पक्ष" लिखता है, दूसरी तरफ वह "विरुद्ध" लिखता है। यह कुछ इस तरह दिखता है.
पीछे:
1. यूक्रेन के नियंत्रित वैध राष्ट्रपति की उपस्थिति।
2. यूक्रेन में सामान्य अराजकता। सशस्त्र बलों की कमजोरी और अनिर्णय.
3. कई क्षेत्रों में रूस समर्थक भावनाएँ।
4. जुंटा का मुकाबला करने के लिए उभरती संरचनाओं के संकेत।
5. ओलंपिक और क्रीमिया से प्रेरित रूसी समाज की उज्ज्वल देशभक्ति की भावना।
6. रूस की स्थिर वित्तीय स्थिति।
ख़िलाफ़:
यहीं यह और अधिक जटिल और दिलचस्प हो जाता है...
मेरा वार्ताकार कुछ सेकंड के लिए सोचता है, अपने सुंदर ब्रियर पाइप से खींचता है, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है और जारी रखता है:
- क्योंकि वास्तविक राजनीतिक निर्णय लेने में "के लिए" पदों में से कोई भी प्रमुख कारक नहीं है! और यही कारण है…
पेंसिल कागज़ की शीट के दूसरे भाग पर सरकती है। गणमान्य व्यक्ति अपनी आवाज़ में संक्षिप्त नोट्स पर टिप्पणियाँ करते हैं।
- पहला। Yanukovych को हर कोई मिल गया. भ्रष्टाचार, मूर्खता, विश्वासघात, शहरीवाद के बड़े स्पर्श के साथ सत्ता की हेकड़ी का जंगली स्तर अब किसी के लिए भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। आप जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र मैदान और यानुकोविच और उसके कुलीन वर्गों दोनों से समान रूप से नफरत करते थे! यहां तक कि मैदान, जिसने उसे उखाड़ फेंका, वह खुद को बनाने में कामयाब रहा, जब घटनाओं की शुरुआत में वह दूसरी तरफ था।
इसके अलावा, यानुकोविच के भाग जाने के बाद भी, प्रदर्शनकारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके बैनर तले खड़े होने के लिए तैयार नहीं था, और यदि ऐसा हुआ होता, तो ऐसी संरचना जल्दी ही ढह जाती। स्पष्टतः उससे अधिक तेजी से हमने अपने लक्ष्य प्राप्त किये होंगे। जेनेक स्वयं इस बैनर को लेने में असमर्थ थे। और बैनर के साथ भी रहें. मैं उन्माद के लिए, जानवरों की चीख के लिए तैयार नहीं हूं। एक छवि के रूप में, इसे मॉडलिंग किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब अधिक महत्वपूर्ण कारक मेल खाते हों। सबसे अधिक जो उनसे निचोड़ा जा सकता था वह 4 मार्च का एक पत्र था, जहां उन्होंने पुतिन से यूक्रेन में व्यवस्था बहाल करने के लिए सैनिकों का उपयोग करने के लिए कहा था, हालांकि यूक्रेनी संविधान के अनुसार, विदेशी सैनिकों को प्रवेश देने के मुद्दे वेरखोव्ना राडा की विशेष क्षमता के भीतर थे। . लेकिन हमने क्रीमिया के पुनर्मिलन के दौरान इस पत्र के सकारात्मक आरोप को खत्म करने की कोशिश की। इसके अलावा इस चरित्र के साथ बस खालीपन है।
दूसरा। यूक्रेन में आधिकारिक प्रवेश का मतलब उसका वास्तविक विलय था। फिर समस्या संभावित कारणों से मुख्यतः आर्थिक हो गई। आज के यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलाभकारी है। इस अर्थ में, यह नब्बे के दशक की शुरुआत में रूस के समान है, जब रूस पश्चिम से ऋण की भीख मांग रहा था, लेकिन इससे भी बदतर। स्वतंत्र देश में एक भी मासिक सामाजिक भुगतान आईएमएफ और अन्य संगठनों से ऋण के बिना आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है।
15 बिलियन का रूसी ऋण, जिसमें से तीन हमने यानुकोविच की उड़ान की पूर्व संध्या पर दिया था, स्वाभाविक रूप से, रूस पर निर्भरता बढ़ाकर पश्चिम पर यूक्रेन की निर्भरता को कम करने का एक प्रयास था।
सैनिकों की तैनाती के बाद, पश्चिम द्वारा यूक्रेन के लिए वित्त पोषण स्वतः ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि रूस को इसे उपलब्ध कराना शुरू करना था। हमारे खिलाफ प्रतिबंधों की समानांतर शुरूआत और वित्तीय भंडार में कटौती के साथ, रूस पहले से ही दूसरे या अधिकतम तीसरे महीने में ऐसा करने में असमर्थ हो गया। सत्ता बदलने की आदत के कारण पेंशन या वेतन नहीं पाने वाले यूक्रेनियनों की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। साथ ही, अगले डेढ़ से दो महीनों में, हमारे पास पेंशनभोगियों और राज्य कर्मचारियों की रैलियाँ होंगी, जिन्हें भुगतान में देरी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। रूसी बजट, आरक्षित निधि के साथ भी, बाहरी अलगाव की स्थिति में एक ही समय में रूस और यूक्रेन दोनों के लिए प्रदान करने में असमर्थ है।
तीसरा। रूस के ख़िलाफ़ मौजूदा पश्चिमी प्रतिबंध अधिकतम नहीं हैं। आख़िरकार, यह आधुनिक घेराबंदी के माध्यम से युद्ध का एक रूप है। जब व्यक्तिगत वित्तीय या व्यक्तिगत उपायों की बात आती है, तो बहुत से लोग भूल जाते हैं कि अधिक स्पष्ट, लेकिन कम समस्याग्रस्त चीजें नहीं हैं।
यहाँ एक सरल उदाहरण है. आधुनिक रूस में सारा उत्पादन या तो पुराने सोवियत मशीन टूल्स पर बनाया गया है, जो प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं, या पश्चिम से खरीदी गई नई मशीनों पर बनाया गया है। समस्या यह है कि इन सभी मशीनों में तथाकथित सीएनसी - संख्यात्मक नियंत्रण एक अभिन्न अंग है। ऑनलाइन संचालन सुनिश्चित करने के लिए, मशीनें इंटरनेट, उपग्रह या केबल के माध्यम से एक विदेशी निर्माता से जुड़ी होती हैं, जो उनका संचालन और रखरखाव प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगने से संपूर्ण वास्तविक उत्पादन क्षेत्र रुक जाएगा।
ऐसी ही स्थिति हमारे जीवन के लगभग सभी रणनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त है।
यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसके लिए दोषी कौन है, इस प्रश्न के उत्तरों का एक लंबा इतिहास है और इसका वर्तमान स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब राज्य, प्रभावशीलता की अलग-अलग डिग्री के साथ, किसी तरह स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आशावाद के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
चौथा. एंड्री, आप स्वयं यूक्रेनी हैं!
मेरे वार्ताकार का ध्यान शीट से हट गया है।
- आप यूक्रेनी आबादी की मानसिकता से अच्छी तरह परिचित हैं। पूर्वी क्षेत्रों की वर्तमान रूस समर्थक प्रकृति या उनकी अतिसक्रियता के बारे में आपको कोई भ्रम नहीं हो सकता। एक निश्चित संख्या में कार्यकर्ताओं के आंदोलनों की पृष्ठभूमि में, बहुमत बस इंतजार करता रहा और किसी विशेष तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था। ओडेसा का उदाहरण आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। और यह इस तथ्य के बावजूद है कि यूक्रेनी समाज का संपूर्ण राष्ट्रवादी, पश्चिम-समर्थक, रूसी-विरोधी वर्ग पहले से ही लामबंद था, बेहद सक्रिय था और मीडिया और कुलीन वर्गों की रूसी-विरोधी गतिविधियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, बाकी लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। हम जो अधिकतम हासिल कर सकते हैं वह एक पूर्ण गृहयुद्ध है, लेकिन न केवल डोनबास में, बल्कि पूरे यूक्रेन में, किसी एक पक्ष के समर्थन से।
लेकिन यह वियतनाम या अफ़ग़ानिस्तान भी नहीं है. यहां सब कुछ बहुत अधिक दुखद और समस्याग्रस्त है। सबसे पहले, हमारे लिए. हम सचमुच एक सेना के साथ कीव पहुँच सकते थे। बहुत बड़ी सेना. इसलिए नहीं कि हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि हर प्रमुख शहर और क्षेत्र में उन्हें अपने कमांडेंट के कार्यालयों, गढ़ों और पुलिस इकाइयों को मैदान में प्रशिक्षित राष्ट्रवादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ तोड़फोड़ विरोधी लड़ाई के कार्यों के साथ छोड़ना होगा। और यह एक क्लासिक अनुलग्नक है!
पांचवां. हमारे अभिजात वर्ग और राष्ट्रीय हितों की मनोदशा। हाल के इतिहास में, हमने कभी भी नया क्षेत्रीय विस्तार नहीं चाहा है। और क्यों? क्रीमिया बिल्कुल मजबूर था. संवेदनाओं के स्तर पर वे सदैव रूसी रहे हैं। साथ ही तर्कसंगत गणनाओं और पूर्वापेक्षाओं का एक पूरा सेट था (तब क्रीमिया के विलय के कारणों के बारे में कई प्रसिद्ध तर्क थे)।
हमें नये प्रदेशों की आवश्यकता क्यों है? हम पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। और भी बड़ा हो जाओ? यह सबसे पहले नई समस्याओं और ज़िम्मेदारियों को निर्धारित करता है, और उसके बाद ही नए अवसरों को। इसके बजाय, हमें ऐसे आर्थिक विस्तार की आवश्यकता है जो वास्तविक एकीकरण प्राप्त कर सके। इसके साथ-साथ सांस्कृतिक और अन्य भी हैं।
इस लिहाज से हमें रूस के हिस्से के रूप में यूक्रेन की जरूरत नहीं है। मॉस्को केंद्र को यूक्रेन को भोजन देने के बारे में सोचने की ज़रूरत के अलावा, इससे बुनियादी तौर पर क्या बदलाव आता है? यहां कोई भूराजनीति नहीं है. हमें सीमा शुल्क संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन और एक अच्छी तरह से एकीकृत यूरेशियन स्थान की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ का उदाहरण इस अर्थ में सांकेतिक है। वैश्विक राजनीतिक विस्तार केवल एक भावुक सुपर-विचार की उपस्थिति में ही संभव है, जो अब मौजूद नहीं है। सुपर विचार आम तौर पर प्रयास से नहीं सोचे जाते। समय उन्हें अपने पैगम्बरों के माध्यम से जन्म देता है।
अब आगे देखिए.
मेरा वार्ताकार एक बड़े विंटेज मार्टिस-प्रोवेंस अलमारी के पास जाता है, कुछ चीज़ों को छांटता है और चांदी के ताले के साथ एक मोटे चमड़े का फ़ोल्डर निकालता है, जो वास्तव में दस्तावेजों के लिए एक बड़ा बॉक्स है।
- इसके माध्यम से देखो.
मैं फ़ोल्डर खोलता हूं. इसकी सामग्री यूक्रेन को समर्पित है। अधिक सटीक रूप से, बिल्कुल वही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वास्तविक विलय की संभावनाएँ।
कई शीर्ष पत्रों में एक विशिष्ट चरित्र और संबंधित टिकटें होती हैं। यूक्रेन में रूसी संपत्ति पर अवलोकन दस्तावेज़ के बाद, दीर्घकालिक सामाजिक अनुसंधान के विश्लेषण का एक बड़ा खंड है। समाजशास्त्र का एक भाग रूस को समर्पित है, दूसरा यूक्रेन को। संलग्न संदर्भ उन तीन अलग-अलग संरचनाओं की व्याख्या करता है जिनके माध्यम से समाजशास्त्र का संचालन किया गया था। आधिकारिक तौर पर.
मैं जनसंख्या की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के कई ग्राफ़ देखता हूँ।
यूक्रेन. क्षेत्र के आधार पर, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लोगों को संक्षिप्त विशेषताओं के साथ उजागर किया गया है। इसके बाद रूसी सैनिकों की संभावित तैनाती, प्रतिरोध की तैयारी और गतिविधि और निष्क्रियता की डिग्री के बारे में भावनाएं हैं। कट्टरपंथी गतिविधि द्वारा नमूने. Yanukovych और मैदान नेताओं की प्रतिक्रिया. राष्ट्रीय, सामाजिक और आयु वर्ग द्वारा गतिविधि का एक क्रॉस-सेक्शन, गुरिल्ला युद्ध के लिए तत्परता। प्रतिरोध के रूपों और तरीकों का विश्लेषण। "नोवोरोस्सिएस्क" क्षेत्रों पर शोध पर प्रकाश डाला गया है।
मैं पन्ने पलटता हूं और रूसी खंड पढ़ता हूं। यूक्रेनी विषयों के प्रति जनसंख्या का रवैया, इसके बारे में जागरूकता। सैनिकों की संभावित तैनाती का आभास. संभावित नुकसान पर प्रतिक्रिया. जनता की राय में तेज बदलाव और अपेक्षित लोगों के साथ अनुपात के लिए महत्वपूर्ण नुकसान के आंकड़े (अनुप्रयोगों में से एक को "रूस में ताबूत आने पर क्या होगा" कहा जाता है)। स्थिति के ऐसे विकास में पावर रेटिंग का विश्लेषण। एम-हाँ...
"आप समझते हैं कि क्या हो रहा है," मेरे वार्ताकार कहते हैं, एक शानदार कुर्सी पर बैठे हुए, जो एक सिंहासन की तरह दिखती है। - हम सभी स्वैच्छिकवादी और उत्तरआधुनिकतावादी बनना चाहते हैं। यह बहुत आकर्षक है - जैसा आप चाहते हैं वैसा करें और दुनिया को आपके अनुकूल होने दें। यह महान और महत्वाकांक्षी है. लेकिन दुनिया किसी भी तरह बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं हो पाती है। इसका एक आकर्षक उदाहरण आपका गिरकिन है।
- हाँ, वह मेरा नहीं है! बल्कि तुम्हारा!
- ठीक है ठीक है। हमारा गिर्किन। उसने क्या किया? वह वहाँ चढ़ गया जहाँ उसे बताया नहीं गया था, वह गलत समय पर चढ़ गया। लेकिन हमने कुछ देर के लिए एडजस्ट भी किया। केवल बाकी सभी ने समायोजन नहीं किया। क्योंकि यह पता चला कि हम निस्संदेह दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। हालाँकि, यह पर्याप्त नहीं है. मान लीजिए कि कनाडा आकार में हमारे बाद दूसरे स्थान पर है, और ब्राजील पांचवें स्थान पर है। लेकिन क्या दुनिया में कोई ब्राज़ील की बात सुनता है? नहीं। इसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए. हम बस इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. भारी बाहरी और, सबसे महत्वपूर्ण, आंतरिक प्रतिरोध पर काबू पाना। और लगभग पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ थी.
- आप सब कैसे हैं? चीन और भारत के बारे में क्या?
- अच्छा, इसे रोकें। हम टॉक शो में नारे लगाकर बात नहीं करते। सारा संसार ही सारा संसार है, उसके काम करने वाले हाथ नहीं। और जब गिरकिन आपके स्लावयांस्क में पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा? कि यूक्रेन कमजोर है, वहां कोई सेना नहीं है और रूसी भाषी लोग हर जगह इसका समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त आंतरिक शर्तें और शर्तें हैं। कि रूस के कुछ दृढ़ निश्चयी लोग पूरे दक्षिण-पूर्व की रीढ़ बन जाएंगे, जो कीव जुंटा को कुचल देंगे। और क्या? बमर. सेना बिना किसी कारण के अचानक सामने आ गई और रूसी भाषी पूर्वी क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कीव के कब्जे में आ गया। और फिर गिरकिन ने रूस से विलाप करना शुरू कर दिया: "हमें बचाओ, अच्छे लोगों!" - वार्ताकार मुस्कुराता है और अपने पाइप से एक खींचता है। – आपने स्वयं को कौन घोषित किया? मिलिशिया? क्या आप वहां पर्याप्त आंतरिक संसाधनों की मांग के बीच आये थे? उन्हें समेकित करें! कुशलतापूर्वक अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करें। उन्होंने तुम्हें मौका दिया! लेकिन एक कठिन परिस्थिति में, जहां एक प्रतिभाशाली कमांडर के पास गैर-मानक समाधानों और समाधानों की एक पूरी श्रृंखला हो सकती थी, यह रोना-धोना और पीछे हटना छोड़ दिया गया था। मूल उपाय! यहाँ उनका दल है, और उन्होंने स्वयं अपनी तुलना कुतुज़ोव से करना शुरू कर दिया। जैसे, कुतुज़ोव ने भी मास्को को आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ। उत्तीर्ण। लेकिन कुतुज़ोव इसलिए महान नहीं हैं कि उन्होंने मास्को के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बल्कि इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने बाद में नेपोलियन को हरा दिया। आख़िरकार, जब वह स्लावयांस्क से भाग गया, तो हमने उसे कुछ ठीक करने का समय दिया। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह और भी आगे भागने वाला था!
साथ ही, मिलिशिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा स्थानीय लोग शामिल होते हैं। इसलिए यह एक मिलिशिया है. लेकिन आप में से यह पूरे रूस के हस्तक्षेप की मांग करने लगा। फिर रूस का इससे क्या लेना-देना है, क्योंकि आप स्थानीय मिलिशिया के नेता हैं? आपको रूस के लिए निर्णय किसने सौंपा?! आख़िरकार, जब यह उसके लिए काम नहीं आया तो वह सीधे रूस के करीब चला गया और इसे एक बड़ी सैन्य चाल घोषित कर दिया! उदाहरण के लिए, आप खार्कोव वापस क्यों नहीं लौटे? अगर यूक्रेन में बात नहीं बनी तो रूस को कहां जाना चाहिए?! हमारे पीछे देश के लोग, निवासी हैं, जो इस हस्तक्षेप के सभी परिणामों को स्वीकार करने के लिए शायद ही तैयार हों!
मेरे समकक्ष ने घबराकर पाइप को एक पारदर्शी सिरेमिक ऐशट्रे में फेंक दिया।
मैं कही गई हर बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं अभी सुन रहा हूं।
- पढ़ते रहिये।
मैं निकल रहा हूँ. यूक्रेनी मीडिया के बारे में पूछताछ चल रही है कि किसके पास क्या है, कौन क्या कवर करता है और कैसे। जनमत पर मीडिया के प्रभाव का विश्लेषण। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय स्थिति, संबद्ध संबंधों की गणना और योजनाओं, रूसी विरोधी ताकतों के संरेखण, रूसी समर्थकों की आंतरिक लामबंदी की संभावनाओं की समीक्षा है। धिक्कार है, क्या संभावनाएँ सचमुच इतनी कमज़ोर हैं?! आगे सैनिकों की तैनाती पर अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया पर फाइनेंसरों और अर्थशास्त्रियों की गणना है...
– क्या आप जानते हैं कि इनपुट को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति किसने जताई?
वार्ताकार फिर अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठ जाता है।
- सैन्य! और इसके लिए उनके पास तर्क थे!
मैं इन तर्कों का सार सुनता हूं...
यह थोड़ा भारी है.
 
सुरक्षा की कीमत
 
क्रीमिया
- मार्च में जब हमने क्षेत्रीय राज्य प्रशासन पर कब्ज़ा किया था तब आप कहाँ थे?! हमने यहां सुरक्षा के साथ ऑर्डर देना छोड़ दिया है!
उस हठीली महिला ने मेरे खतरनाक "व्यक्तिगत चेहरे" पर ध्यान न देते हुए, तीखी नजरों से मेरी ओर देखा। डोनेट्स्क क्षेत्रीय प्रशासन की ग्यारहवीं मंजिल पर जाने वाली एक सार्वजनिक लिफ्ट के केबिन में, क्लेश्न्या ने, अपने "फ्लोरा" से ढके कॉलरबोन के खिलाफ "ऊअर" के बट को दबाते हुए, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा: "महिला , चुपचाप गाड़ी चलाओ। मैंने उसे रोका और उत्तर दिया:
- यदि आपको कोई असुविधा हुई तो आप मुझे माफ कर देंगे। मार्च में? क्रीमिया में…
क्रीमिया के लिए तैयारी करना जल्दबाजी थी।
और अब सिम्फ़रोपोल हवाई अड्डे पर पासपोर्ट नियंत्रण के लिए कतार। यूक्रेनी सीमा रक्षक पासपोर्ट की जाँच करते हैं। वे बाद में त्रिशूलों और नीले-पीले झंडों वाले शेवरॉन बदल देंगे। हवाई अड्डा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, पासपोर्ट नियंत्रण की जाँच सामान्य प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। एक संभावित प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा था: "यात्रा का उद्देश्य?" उत्तर: "क्रीमिया का रूस में विलय" उपयुक्त नहीं था। लेकिन सवाल बिन पूछे निकला.
यह बाद में होगा, जब अप्रैल की दूसरी छमाही में हम छुट्टियों के उपहार बक्से जैसे सेंट जॉर्ज रिबन में लिपटे महत्वपूर्ण, आकर्षक अधिकारियों और शिकार की गंध को सूंघने वाले करीबी बजट वाले ठगों से मिलने के लिए निकलेंगे, तो हवाई अड्डा बदल जाएगा।
पासपोर्ट नियंत्रण गायब हो जाएगा, और शुल्क-मुक्त स्टॉल, जो सीमा शुल्क क्षेत्र की कमी के कारण बंद हो रहा है, हमें आधी कीमत पर व्हिस्की की दो बोतलें बेचेगा - एक माइल्ड मैकलान और एक नोबल ग्लेनलिवेट।
ड्यूटिक की लड़कियाँ हमें कुछ उधार देंगी - देखो, कांच वाली! - और कुछ प्लास्टिक के कप नहीं, और रूसी क्रीमिया से विदाई सुरुचिपूर्ण हो जाएगी।
...इस बीच, क्रीमिया अभी तक हमारा नहीं था। इसे बनाने के लिए बहुत कम समय था.
2014 का वसंत ठंडा था। मॉस्को से एकमात्र अंतर हवा की शुद्धता का है। दक्षिण की हमारी यात्रा पर हल्के कपड़े पहनने की कोशिश करना एक व्यर्थ विचार था, और हमारे समूह के कुछ सदस्यों को मौके पर ही चीजें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से, संकट और उसके बाद की घटनाओं के कारण क्रीमिया की दुकानों में आपातकालीन बिक्री हुई, जिससे कीमतों में तेजी से कमी आई। परिणामस्वरूप, लौटते समय मेरे पास एक डीएसएलआर कैमरा था जो मैंने कॉम्फी से आधी कीमत पर खरीदा था। ऐसे ही कैमरे मेरे साथियों के कैरी-ऑन सामान में थे।
शहर में कहीं हमारा संपर्क, एक पूर्व ख़ुफ़िया अधिकारी और अब नई क्रीमिया सरकार के प्रतिनिधियों से जुड़ा एक व्यापारी, जिसका नाम विक्टर है, हमारा इंतज़ार कर रहा था।
विक्टर एक अनोखा व्यक्ति निकला। क्रीमियन मंत्रिपरिषद की इमारत को चारों ओर से घूरते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि हम कहीं चले जाएँ, उदाहरण के लिए, किराए के अपार्टमेंट में, और फिर "हम देखेंगे।"
- वाइटा, मुझे कहाँ देखना चाहिए? आपको मौके पर ही कार्य स्पष्ट करना होगा।
- आह-आह-आह, कार्य... हम्म, जी-जी-घ-एच। खैर, सामान्य तौर पर...
अप्रैल 2014 की दूसरी छमाही में क्रीमिया से प्रस्थान से पहले एक मिशन पूरा करने के बाद विशेष समूह।
यहां विक्टर ने अपना गला साफ किया. वह विचारमग्न हो गया और, उग्रता से इशारा करते हुए, ऐसे अस्थिर उच्चारण वाले व्यक्ति के लिए जितना संभव हो सके, लगभग इतना बोल दिया, जाहिरा तौर पर खुद को अपनी ही हरकत से आश्चर्यचकित कर रहा था:
– आपको एसबीयू का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा!
– कौन सा एसबीयू?
- ठीक है, अहम... क्रीमिया एसबीयू... सेवस्तोपोल को छोड़कर सब कुछ। स्थानीय लोग किसी तरह वहां काम चला लेंगे.
– हमारे पास कब, कैसे और कितना समय है?!
- ठीक है, अहम... कल हमारे सुरक्षा घेरे के साथ आएँ... कैसे?! हम्म x-x-x... ठीक है, लोगों से संवाद करना शुरू करें...
आश्चर्यजनक। फिर, हम लोगों से संवाद करना शुरू करते हैं...
क्रीमिया के स्वायत्त गणराज्य में सुरक्षा सेवा का मुख्य निदेशालय। सिम्फ़रोपोल, फ्रेंको बुलेवार्ड, 13।
मैं अपने ग्रुप में सबसे बड़ा हूं. हम व्लादिमीर यूरीविच अंत्युफ़ेयेव को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा उपसमूह सीमा रक्षकों से संबंधित है। वही जो हमारी यात्रा का उद्देश्य पूछना भूल गए। अब वे उसे पहचानते हैं.
हमने जो मुख्य कार्यस्थल चुना वह एसबीयू का पूर्व मुख्य आंतरिक सुरक्षा विभाग था। स्थान का चुनाव आकस्मिक नहीं है. एसबीयू अधिकारियों द्वारा इसकी "प्रार्थना" की गई है, और इसका स्थान पूरी इमारत पर आरामदायक नियंत्रण की अनुमति देता है। हम मुख्यालय थे. कभी-कभी हममें से किसी ने विदेश यात्रा की, कभी-कभी हम लोगों को केंद्रीय रूप से काम करने के लिए साइट पर लाते थे। केवल दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए सड़क के उस पार स्थित एक छोटे से कैफे में जाना संभव था, जो कि ग्लावक के प्रवेश द्वार के ठीक सामने था, जिसका आकर्षक नाम था "50 प्रकार के पकौड़े।"
रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एसबीयू के क्रीमिया मुख्य निदेशालय की इमारत का दृश्य, जहां "क्रीमियन स्प्रिंग" के दौरान "मुख्य भूमि से" कई मेहमानों ने खाना खाया।
पकौड़ी, साथ ही अन्य व्यंजन, बहुत खूबसूरत थे। धीरे-धीरे हमारी थीम पर आये सभी मेहमान हमारे पीछे-पीछे वहाँ भागने लगे, जिसके कारण छोटे हॉल में कभी-कभी जगह नहीं बचती थी।
- आप पकौड़ी कहाँ बनाते हैं, प्रिय? सचमुच आप?!
- नहीं - नहीं। हम किरोवोग्राड के पास से डिलीवरी कर रहे हैं। वहां से इसका स्वाद बेहतर होता है.
अजीब।
आगे की दिनचर्या है. शासन, कर्मियों के साथ काम, शैक्षिक बातचीत, नई व्यक्तिगत फाइलों का निर्माण, सभी क्षेत्रीय इकाइयों और विशेष सुविधाओं का दौरा। हम क्रीमिया गणराज्य की सुरक्षा सेवा बना रहे हैं!
10 मार्च 2014 को, SBK (क्रीमिया गणराज्य की सुरक्षा सेवा) की आधिकारिक घोषणा की गई। उन कर्मचारियों की भागीदारी के साथ जिनके साथ हम काम करने में कामयाब रहे, इस दिन हम एक अधिकारियों की बैठक आयोजित करते हैं जो कीव के साथ टकराव और रूस समर्थक मूल्यों की रक्षा में क्रीमिया के नए नेतृत्व के कार्यों का समर्थन करती है। क्रीमिया विशेष सेवा के प्रमुख अधिकारियों ने अपने पूर्व कीव सहयोगियों से अवैध सरकार का समर्थन करने के लिए निंदा और होश में आने के आह्वान के साथ एक खुली अपील स्वीकार की। हम तेजी से बचाव से आक्रमण की ओर बढ़ते हैं।
- नमस्ते। कीव में घटनाओं के प्रति दृष्टिकोण? क्या आप क्रीमिया की सुरक्षा में काम करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने बारे में, अपनी सेवा के बारे में बताएं...
सबसे अधिक बार, प्रतिक्रिया दर्दनाक तर्क है कि यूक्रेनी सत्ता के परिवर्तन के बारे में नॉन-स्टॉप शो के दौरान, एसबीयू अधिकारी नियमित रूप से नए नेतृत्व की अंगूठी को चूमने के आदी हो गए हैं - जब तक कि नेतृत्व इस शपथ को लेने के लिए तैयार है। लेकिन वे ट्रांसनिस्ट्रिया विकल्प से स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं हैं। यूक्रेन से अलग हुए हिस्से के रूप में क्रीमिया की सेवा करना कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि रूस की सेवा करना एक खुशी की बात है। फिर सेवा की अवधि, लाभ, उपाधियाँ और पुरस्कार बनाए रखने के विषय पर सौदेबाजी।
औपचारिक रूप से, क्रीमिया एसबीयू का प्रमुख एसबीयू के सेवस्तोपोल विभाग के पूर्व प्रमुख पेट्र ज़िमा हैं। वास्तव में - हम.
मेरा पहला काम यह पता लगाना है कि आगे क्या करना है?!
आविष्कार। एसबीयू अधिकारियों के लिए नई परिस्थितियों में सेवा जारी रखने की अपनी इच्छा की लिखित पुष्टि करना आवश्यक है। जबकि भविष्य का निर्माण अभी हो रहा है, बयान अत्यंत सामान्य होना चाहिए, बिना किसी प्रत्यक्ष सूत्रीकरण के, एक समझौते के रूप में। मैं इसे विकसित कर रहा हूं:
"मैं, (अंतिम नाम, प्रथम नाम और संरक्षक), संप्रभुता के वाहक और राज्य शक्ति के एकमात्र स्रोत के रूप में लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से अवगत हूं, घोषणा करता हूं कि मैं लोगों की इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, यह सुनिश्चित करने में भाग लेता हूं क्रीमिया गणराज्य के लोगों की शांति और सुरक्षा और बाहरी और आंतरिक सुरक्षा खतरों से क्रीमिया गणराज्य की रक्षा करना।
इस संबंध में, मैं आपसे क्रीमिया गणराज्य की सुरक्षा सेवा में (कार्य, सैन्य सेवा) के लिए मुझे स्वीकार करने के लिए कहता हूं।
आगे। क्रीमियन "अल्फा" के साथ क्या करें? एसबीयू के "अल्फा" के अन्य क्षेत्रीय विभागों के विपरीत, क्रीमियन डिवीजन एसबीयू के केंद्रीय तंत्र के कर्मचारियों में शामिल एक निदेशालय था, और क्रीमिया के अलावा, यह यूक्रेन के कई अन्य क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार था। मैं अल्फा के साथ काम करता हूं।
सैनिकों ने तटस्थता की घोषणा की, अपने बेस पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। वे किसके इंतज़ार में हैं? हर किसी के समान. हम नहीं जानते क्या, लेकिन कम से कम कुछ स्पष्टता तो है। साथ ही एक आउटडोर बेस। कहानी लगभग वैसी ही है, जो कर्मियों की गुप्त प्रकृति से कई गुना अधिक है। एक आम बैठक और उग्रवादियों के साथ लक्षित बातचीत के बाद स्थिति बदल गई। परिणामस्वरूप, 186 अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेनानियों में से 160 नए क्रीमिया के अधिकार क्षेत्र में आ गए (रूस की चर्चा केवल योजनाओं में की गई थी)।
हम रूस से वादा करते हैं। चलो धोखा दो! ओह, मेरे क्रीमिया मित्रों! क्या मैं कबूल कर रहा हूँ कि मैं धोखा दे रहा था? नही बिल्कुल नही! हम निश्चित रूप से अभी तक किसी भी रूस के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने वादा किया. धोखा तो धोखा ही होता है. कोई गारंटी नहीं...
डेढ़ महीने बाद, स्ट्रेलकोव स्लावयांस्क में झांसा दे रहा था। हालाँकि उसका झांसा बिल्कुल अलग क्रम का होगा: “मेरे तीन मालिक हैं। एसवीआर और एफएसबी के अध्यक्ष, निदेशक। क्या आपने टीवी पर क्रीमिया में विनम्र लोगों को देखा है? तो यह हम हैं! सामान्य तौर पर, यह बिल्कुल भी हमारा धोखा नहीं था।
स्ट्रेलकोव और क्रीमिया... जब हमारे समूह के एक सदस्य ने स्ट्रेलकोव के पूर्व उच्च-रैंकिंग सहयोगी से पूछा कि क्या यह सच है कि स्ट्रेलकोव ने एफएसबी में सेवा की थी, तो उन्होंने कड़वाहट से सिर हिलाया, लेकिन खुद को सही ठहराते हुए कहा: "ठीक है, हम उनके हैं... ” (शब्द “प्रयुक्त व्यंजना के रूप में लागू होता है”)।
...बाद में ओलेग बेरेज़ा मुझे याद दिलाएंगे कि हम पहले इस अजीब छोटे आदमी से मिले थे।
2007 में गुप्त दस्तावेजों के तहत ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने के बाद, स्ट्रेलकोव और एक सहयोगी ने तिरस्पोल रेलवे स्टेशन के पास एक सुरक्षित घर में मुझसे, ओलेग और ट्रांसनिस्ट्रिया के तत्कालीन सुरक्षा उप मंत्री वालेरी यूनेविच से मुलाकात की। आगमनकर्ताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के बारे में जानकारी एकत्र की जो डाकुओं के पक्ष में चेचन्या में लड़े थे। चूंकि 1992 में यूएनए-यूएनएसओ के कई सदस्य हमारी तरफ से लड़ने में कामयाब रहे, इसलिए विषय प्रासंगिक था।
आई. स्ट्रेलकोव अपने कार्यालय में।
क्रीमिया, "क्रीमियन स्प्रिंग" की घटनाएँ
...सोवियत ख्रुश्चेव इमारत की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से मोथबॉल अपार्टमेंट में, दो मेहमान हमारा इंतजार कर रहे थे। एक, छोटे कद का, कम बोलता था और, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हुए, उन्हें सावधानीपूर्वक एक नोटबुक में शॉर्टहैंड में लिख लेता था।
दूसरा, लंबा व्यक्ति, जो बाद में स्ट्रेलकोव निकला, उसने लंबी और रहस्यमय तरीके से बात की। ट्रांसनिस्ट्रिया के भूगोल के बारे में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के बाद, अतिथि ने राजनीतिक और सैन्य स्थिति के बारे में एक जंगली तूफान शुरू कर दिया, जिसे हमने दूर के अतिथि के मास्को कारक के लिए जिम्मेदार ठहराया।
मेरी उनसे तुरंत नहीं बनी... उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पर कॉल किया। जैसा कि बाद में पता चला, जब मैं गलियारे में फोन पर बात कर रहा था, गिरकिन ने ओलेग से पूछा कि मैं किस पद पर हूं। मेरे कॉमरेड ने यह कहते हुए कि मैं ट्रांसनिस्ट्रिया के एमजीबी की अपनी सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करता हूं, यह स्पष्ट नहीं किया कि साथ ही मैं अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मेरे द्वारा बनाए गए क्षेत्रों के पूरे ब्लॉक की देखरेख करता हूं। इसलिए, इगोर गिरकिन के जवाब में, उसने सुना कि वह मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता है, और एसबी से संबंधित होना मुझे एक स्पष्ट कमीने बनाता है। इसलिए यह तुरंत काम नहीं आया। लेकिन यह ठीक है।
...क्योंकि क्रीमिया का अनुभव और भी दुखद था। ऐसा हुआ कि जब स्ट्रेलकोव ने अपने स्वयं के प्रतिभागियों की राय में, कार्टोग्राफिक भाग पर एक संवेदनहीन और अकारण हमला किया और अंत में दो लाशें और दो घायल हो गए, तो यह आखिरी तिनका था जिसने धैर्य के प्याले को बहा दिया। .
और अगर इंटरनेट पर प्रसारित होने वाला वीडियो "क्रीमिया के रक्षा मंत्री कुज़नेत्सोव और चोरी की गई फ्लैश ड्राइव" क्रीमिया में स्ट्रेलकोव की अराजक गतिविधि के केवल दृश्य भाग को दर्शाता है, तो मानचित्रकारों पर हमला एक वास्तविक समस्या थी। उन्होंने क्रीमिया और रूस के एकीकरण की शांतिपूर्ण प्रक्रिया को एक खूनी कहानी में बदल दिया।
हमारा समूह स्थिति की जांच में शामिल था। इसके अलावा, सभी इच्छुक पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि क्रीमिया रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ आत्मरक्षा बटालियन, वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो गई थी और एक उड़ान दस्यु टुकड़ी में बदल गई थी, जो स्थिति की अपनी सर्वोत्तम समझ के अनुसार वह कर रही थी जो वह चाहती थी।
बटालियन का नेतृत्व स्ट्रेलकोव ने किया था। इसी अवधि के दौरान बैठकें हुईं, जिनमें विशेष रूप से उनके पूर्व सहयोगी ने इसी तरह का विवरण दिया। बहुत बाद में मुझे पता चला कि एक कॉमरेड को मनोवैज्ञानिक के साथ असफल जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जो एक झगड़े में समाप्त हुआ और सिज़ोफ्रेनिया के स्पष्ट संकेतों का निदान, दो विवाहों से तीन बच्चों के संबंधित वंशानुगत निदान द्वारा पुष्टि की गई। पहले तो उन्होंने इसके लिए चेचन्या को दोषी ठहराया और लंबे समय तक इस चरित्र को "अपने निपटान में" रखा, फिर, जब यह समझ में आया, तो उन्होंने खुद को इस्तीफा देने की पेशकश की। फिर अलेक्जेंडर बोरोडाई, दूसरे प्रयास में, उसे कॉन्स्टेंटिन मालोफीव के साथ नौकरी दिलवाएगा, जहां से, पुरानी दोस्ती के कारण, वह उसे क्रीमिया में खींच लेगा। लेकिन मुझे यह बाद में पता चलेगा, और फिर वह बिल्कुल अजीब आदमी था।
और अब क्रीमिया के अभियोजक नताल्या पोकलोन्स्काया के साथ एक शाम की बैठक है, क्योंकि उन्होंने मानचित्रकारों की मौत पर एक आपराधिक मामला खोला है। क्रीमिया अभियोजक के कार्यालय के आलीशान कार्यालय में एक संक्षिप्त चर्चा। नतालिया पसंद करने लायक है. एक प्यारी लड़की का लगातार चरित्र. वह अपना स्वयं का अन्वेषक प्रदान करती है, जिसे वह फिर किसी एक जिले के नियुक्त अभियोजक के रूप में पेश करेगी। हमारी पीठ पीछे, हमारे स्थानीय काले मुंह वाले दोस्तों ने तुरंत इस तथ्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि यह लंबा, सुंदर आदमी उसका प्रेमी था, जो कि, हालांकि, कई कारणों से संभव नहीं था (हालांकि, अक्सेनोव, शेरेमेट और कई अन्य लोग) उसके प्रेमियों के रूप में सूचीबद्ध थे - ऐसी गपशप की प्रकृति है)। अगर हम मान भी लें कि ऐसा ही था, तब भी उसने नेक काम किया और अपने प्रिय को उस स्थान पर हमला करने के लिए भेज दिया जो तब एक डाकू समूह प्रतीत होता था। क्योंकि जब मीटिंग चल रही थी तो स्ट्रेलकोव की यूनिट को तुरंत निष्क्रिय करने का आदेश आ गया.
व्लादिमीर अंत्युफ़ेयेव ने बातचीत के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। सुंदर, महत्वपूर्ण, लंबे बूढ़े आदमी ने विस्मय पैदा कर दिया, और उसके जनरल की उपस्थिति और उसकी महत्वपूर्ण आधिकारिक स्थिति के लगातार उल्लेख ने उसे कुछ उच्च शक्तियों का दूत बना दिया, जिसे अनदेखा करना असंभव था। अन्य आत्मरक्षा इकाइयों को शामिल करने से, उदाहरण के लिए मिखाइल शेरेमेट, केवल सशस्त्र टकराव की उच्च संभावना के साथ आपसी टकराव को बढ़ावा देगा।
निरस्त्रीकरण सफल रहा. करीब से जांच करने पर दस्यु समूह पूरी तरह से सैन्य अनुशासन के साथ एक सैन्य इकाई निकला, जिसे जनरल कुज़नेत्सोव के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया गया। इसकी अराजक उड़ान विशेष रूप से एक महान कमांडर और कई अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित की गई थी, जिनके बारे में विशेषज्ञ बाद में कहेंगे: "अर्धसैनिक संरचनाओं के कई नेता पेशेवर रूप से खराब प्रशिक्षित हैं, तत्काल सैन्य निर्माण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को नहीं समझते हैं, और हैं एक ही समय में महत्वाकांक्षी और उत्साहपूर्ण।” दूसरों ने सोचा कि पागल टीमें हमेशा वरिष्ठ प्रबंधन के साथ समन्वयित होती थीं। एकत्रित लोग अलग-अलग थे, लेकिन उनमें काफी सभ्य, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त सेनानी थे जिन्होंने ईमानदारी से इस उद्देश्य का समर्थन किया।
मैंने हथियारों को हटाने और सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्रीमियन "अल्फा" की भागीदारी का आयोजन किया। हथियारों के अंतिम सत्यापन के बाद यूनिट को ही भंग कर दिया गया। इसके अवशेष बाद में स्ट्रेलकोव की "स्लाविक टुकड़ी" की रीढ़ बनेंगे।
...दूर से कई चीजें अलग-अलग दिखाई देती हैं। उसी समय, मैंने अंत्युफ़ेयेव के कार्यों को एक वीरतापूर्ण कार्य के रूप में माना। और ठीक इसलिए क्योंकि आपराधिक समुदाय निहत्था हो गया था। मैंने विक्टर से संपर्क किया, जो हर दिन हमारे पास से अक्सेनोव की ओर भागता था, और मांग करने लगा कि अंत्युफ़ेयेव को इस आयोजन के लिए उच्चतम स्तर पर मान्यता दी जाए, जिस पर विक्टर, कुछ झिझक के बाद, मुझसे सहमत हो गया।
इस संबंध में, मैंने "हरक्यूलिस के पराक्रम" के विस्तृत विवरण के साथ एक संबंधित रिपोर्ट तैयार की। सच है, उसी शाम हमने एसबीयू कार्यालयों में से एक में एक सफल कार्यक्रम का जश्न मनाने का फैसला किया। डिब्बाबंद मछली का एक डिब्बा खोलकर और सॉसेज काटकर, हमने पिया। विक्टर काफी समय के लिए बाहर चला गया, और उसके लौटने के बाद मुझे पता चला कि वह सचिव के दस्तावेज़ को संपादित करने के लिए समय पर बाहर गया था। उसने हमें, अंत्युफीव को काट दिया, और खुद को इसमें लिखा...
काम सुचारु रूप से चला. 11-12 मार्च तक अधिकांश एसबीयू कर्मियों को फिर से हटा दिया गया। परिचालन सेवाओं, राज्य संरक्षण विभाग, अल्फा, आउटडोर और परिचालन-तकनीकी इकाइयों, साथ ही क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था। इस प्रकार, हमने न केवल एसबीयू कर्मचारियों के संभावित प्रतिरोध और गुप्त तंत्र के माध्यम से स्थिति को अस्थिर करने के प्रयासों को समाप्त कर दिया, बल्कि उन्हें हमारे कार्यों को बड़े पैमाने पर करने के लिए भी मजबूर किया।
स्थिति में हस्तक्षेप करने के एसबीयू के केंद्रीय तंत्र के सुस्त प्रयासों को रोक दिया गया। कीव के दूतों को बस प्रायद्वीप से बाहर ले जाया गया।
यहां तक कि जब हमने धमकियों और अनुनय के साथ "श्रृंखला पत्र" भेजे, तो हमारे नए सहयोगियों ने पर्याप्त रूप से जवाब दिया: "प्रिय सहयोगियों! सोने के लिए धन्यवाद! बेशक, यह आपके लिए वहां कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप विशेष सेवाओं के काम के नियमों की परवाह नहीं करते हैं, तो लोगों को "सड़क से" रोपण के लिए नियुक्त करें, और वह सब कुछ जो लंबे वर्षों की सेवा के लिए एकत्र किया गया था , कूड़े मे डालें। हमें आपसे गहरी सहानुभूति है. हालाँकि, ट्रांसकारपाथिया और क्रीमिया दोनों में लोगों ने उन्हें जब्त करने की शपथ ली, चाहे उन्होंने कुछ भी तोड़ा हो। और क्रिम के लोग एक चीज़ चाहते हैं - शांति, शांति, आशीर्वाद और भाषा, संस्कृति और सुरक्षा के अपने कानूनी अधिकारों के लिए सम्मान। हम अपनी सच्ची शपथ से वंचित हैं। क्रीम हमारा घर है. यहां वे गोली नहीं चलाते, वे लोगों को इधर-उधर नहीं घुमाते, वे उनके दिखावे के लिए सजा नहीं देते, और कोई भी नागरिक के रूप में कानून प्रवर्तन अधिकारियों का सम्मान नहीं करता। अब से, लोग उनके कई भाग्य के लिए उत्साहपूर्वक उनका समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। प्रिय साथियों, हम चाहते हैं कि आप साहस और साहस दिखाएं, क्योंकि एसबीयू के अमीर ईमानदार अधिकारियों के लिए "60" से पहले भी सम्मान और योग्यता की परीक्षा करना कठिन है।
वास्तव में, 16 मार्च को जनमत संग्रह के समय तक, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एसबीयू संचालकों की क्षमता के अंतर्गत आ गया था। और इसलिए यूक्रेन के राज्य के दर्जे पर खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों ने खुद ही उन्हें बढ़ावा देने का काम अपने हाथ में ले लिया! यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था. हमने नदी के तल को पुनर्निर्देशित किया और किनारे से देखा कि पानी अपना मुंह और स्रोत कैसे बहा ले गया। वास्तव में, जो कुछ हुआ वह तत्कालीन यूक्रेन के राज्य के दर्जे के लिए मौत की सजा और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि खुफिया सेवाएं है, के नेतृत्व वाले पूरे तंत्र के नैतिक पतन की विनाशलीला थी।
जनमत संग्रह ने लोगों को उत्तेजित कर दिया। इसकी तैयारी का काम कठिन और थका देने वाला था, लेकिन, जैसा कि बाद की घटनाओं से पता चला, यह इसके लायक था। स्थानीय लोग, विशेषकर सुरक्षा अधिकारी, अंत तक यह प्रश्न पूछते रहे कि क्या रूस उसे पहचानेगा। लेकिन हमें नहीं पता था! इसलिए, उन्होंने अच्छे विश्वास के साथ "हाँ" कहा।
शाम को, जनमत संग्रह समाप्त होने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि हम थोड़ा आराम कर सकते हैं और शहर में जा सकते हैं। शहर गुलजार था. ख़ुशी वास्तव में देशव्यापी थी। हम चिल्लाते, झंडे लहराते, विजयी लोगों की भीड़ के बीच से गुज़रे और महसूस किया कि क्रीमिया के इतिहास में एक बड़ा पन्ना बदल गया है। लेकिन हमारे पास पन्नों के लिए समय नहीं था। थकान के कारण बैठकर नाश्ता करने की इच्छा हुई। सिम्फ़रोपोल के केंद्र में हम सुरम्य रेस्तरां "डिकंका" गए। वह लगभग भरा हुआ था, लेकिन वहाँ एक मेज थी। हमने खाना ऑर्डर किया.
- दोस्तों, आप खुश क्यों नहीं हैं?! क्या आप जनमत संग्रह के ख़िलाफ़ हैं या रूस के ख़िलाफ़?!
आवाज बेहद आक्रामक थी. उसके मालिक ने हमें संबोधित किया. अन्य टेबल भी स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे थे।
- नहीं, रूस के लिए, जनमत संग्रह के लिए, हर अच्छी चीज़ के लिए, हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे...
 
काम करने के लिए
निदान के रूप में एसबीयू
-वह कहाँ जा रहा है?! हम लोगो को?
- नहीं, हवाई अड्डे तक। हालाँकि नहीं, अज़ोविट्स के मुख्यालय में जाना बेहतर है।
- बोर्डिंग स्कूल या बोट हाउस के लिए?
- नाव कक्ष.
मारियुपोल में आज़ोव ब्रिगेड कई स्थानों पर स्थित थी। मुख्यालय ऑर्डोज़ोनिकिड्ज़ जिले में शहर के बाएं किनारे पर एक बोर्डिंग स्कूल की इमारत में है, बाकी प्रिमोर्स्की जिले के इलिच नाव स्टेशनों में से एक के परिसर में हैं।
बंदी को बचाते हुए, अल्फ़ा का एक युवा सेनानी (आधिकारिक तौर पर आतंकवाद से लड़ने और आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने वालों और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के कानून प्रवर्तन अधिकारियों की रक्षा के लिए विशेष अभियान केंद्र कहा जाता है) ने अलगाववादियों को कुछ घृणित दया के साथ देखा।
बिखरे हुए बाल, स्तब्ध मुस्कान और टूटी नाक से टपकती नाक वाला स्पष्ट परिश्रमी व्यक्ति किसी खलनायक का आभास नहीं देता था। कर्मचारी को पहले से ही पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा. लेकिन आदेश तो आदेश है.
"अल्फोंस" को जल्दी करनी पड़ी। कमान में उनमें से केवल चार थे, दूसरे सैनिक अपनी योजना के अनुसार काम करते थे, और कई कार्य थे। बेशक, मुख्य रीढ़ कार्मिक नहीं थे, बल्कि "आज़ोव" और "होली वर्जिन मैरी" थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त काम था।
डोनेट्स्क लोगों द्वारा एसबीयू के क्षेत्रीय विभाग की इमारत को जब्त करने के बाद, डोनेट्स्क और क्षेत्र में स्थानीय कर्मचारी कुछ समय के लिए "अपने अपार्टमेंट में" रहे, मुख्य रूप से इंटरनेट पर काम करते रहे और आदेशों की प्रतीक्षा करते रहे। केवल जून के मध्य से और अगले महीने में, कीव से मारियुपोल में स्थानांतरित होने के आदेश तेजी से आने लगे। कुछ गये, कुछ नहीं गये।
वहां, डोनेट्स्क क्षेत्र के लिए एसबीयू विभाग पते पर एसबीयू के मुख्य विभाग के चार मंजिला प्रशासनिक भवन में स्थित है: सेंट। जॉर्जिएव्स्काया, 77. यह डीपीआर के संबंध में यूक्रेनी विशेष सेवाओं की गतिविधि का केंद्र बन गया।
प्रारंभ में, सैन्य प्रतिवाद के भारी शराब पीने वाले अनुभवी कर्नल वी.एन. लिज़ोगुब को विभाग का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया था।
क्षेत्रीय प्रशासन ने तुरंत कर्मचारियों के चार सशस्त्र परिचालन समूहों का गठन किया, जिन्हें स्टारोबेशेवो, उगलेदर और नोवोज़ोव्स्क के क्षेत्र में डीपीआर में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और हिरासत में लेने का काम सौंपा गया था।
मारियुपोल शहर, जॉर्जिएव्स्काया स्ट्रीट, 77, डोनेट्स्क क्षेत्र के लिए एसबीयू विभाग का प्रशासनिक भवन
और यहां एसबीयू अधिकारी, यूक्रेन के बाकी हिस्सों का अनुसरण करते हुए, हिंसक पागलपन की खाई में गिर गए। एसबीयू को "सेंट मैरी", "अज़ोव" और "डीनेप्र" बटालियनों के साथ घनिष्ठ रूप से समन्वयित किया गया था, और इसके कार्यकर्ताओं ने रक्त के स्वाद का पूरी तरह से अनुभव किया था।
यदि शांतिकाल में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा में "अलगाववादियों" से राष्ट्रीय राज्य की रक्षा के लिए इकाई द्वारा निपटा जाता था, तो नई परिस्थितियों में यह कार्य, साथ ही रूस के खिलाफ काम, यूक्रेनी विशेष की सभी इकाइयों को सौंपा गया था। बिना किसी अपवाद के सेवाएँ।
एसबीयू के तथाकथित डोनेट्स्क विभाग में, अलेक्जेंडर खारबरीश के नेतृत्व में प्रतिवाद विभाग, जो ईमानदारी से डीपीआर और रूस से नफरत करते थे, ने व्यक्तिगत रूप से डीपीआर के खिलाफ सैन्य अभियानों में भाग लिया, स्वेच्छा से अत्याचार किया और मिलिशिया को गोली मार दी, इस मामले में विशेष उत्साह दिखाया। . वास्तव में, बॉस अपने अधीनस्थों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। विभाग के उप प्रमुख एस. ज़िटेनेव और सेक्टरों के प्रमुख डी. लिसुन और ए. यात्सेंको बेहद उत्साही थे। कुछ ने व्यक्तिगत विशेषज्ञता हासिल करते हुए खुद को यातना में "पाया"। उदाहरण के लिए, कैप्टन ए. ए. ल्याशको (लोगों के लिए अंतिम नाम क्या मायने रखता है!) ने पानी और बिजली के झटके के संयोजन में महारत हासिल कर ली।
ये वे लोग थे जिन्होंने डीपीआर के प्रति सहानुभूति रखने के संदेह में कैदियों और नागरिकों की यातना की एक परिष्कृत प्रणाली का आयोजन किया था।
अकेले प्रति-खुफिया विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस एक इकाई में, मई से 15 नवंबर 2014 तक, अधिकारियों ने डीपीआर कार्यकर्ताओं की 60 गिरफ्तारियाँ कीं, और कला के तहत चार आपराधिक मामलों को अंजाम दिया। यूक्रेन की आपराधिक संहिता के 111 (उच्च राजद्रोह), एक - कला के तहत। आपराधिक संहिता (जासूसी) के 114, बीस से अधिक मामले - कला के तहत। 258 adj. आपराधिक संहिता के 3 (आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी)।
एसबीयू भवन (वेंटिलेशन नलिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क) में खराब ध्वनि इन्सुलेशन के कारण, लगभग सभी कमरों में यातना की आवाज़ें सुनी गईं, यही कारण है कि कई कर्मचारियों को यातना के दौरान इमारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सबसे परिष्कृत यातना, जिसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, या जिसमें यातनाग्रस्त की मृत्यु मान ली जाती है, मारियुपोल हवाई अड्डे पर आज़ोव बटालियन के बेस पर या अन्य सुविधाओं पर की जाती थी।
इन पात्रों द्वारा अपनाया गया एक और नवाचार पकड़े गए यूक्रेनी सैन्य कर्मियों के बदले में यादृच्छिक नागरिकों को हिरासत में लेना था।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, उदाहरण के लिए, मारियुपोल बंदरगाह (एक से 1000 रिव्निया) तक स्क्रैप धातु, अनाज और अन्य इन्वेंट्री वस्तुओं को ले जाने वाली कारों के मालिकों से चौकियों पर जबरन वसूली के बारे में आर्थिक विभाग के प्रमुख ए बाबाक के अधीनस्थों को निर्देश जैसे मज़ाक कोयले वाली कार और 500 रिव्निया - स्क्रैप धातु के साथ) इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी।
जल्लाद, जिन्होंने इसका स्वाद चख लिया था, सैन्य अभियोजक के कार्यालय की गतिविधि से गंभीर रूप से परेशान थे, जो बहुत धीरे से, लेकिन फिर भी कभी-कभी व्यक्तिगत पीड़ितों की शिकायतों के बारे में सवाल पूछते थे।
इसलिए, 2014 के पतन में, वरिष्ठ गुर्गों में से एक, लेफ्टिनेंट कर्नल वासिली बोगाच को भी हिरासत में लिया गया था, जिसका मुखौटा एमस्टोर स्टोर में एक व्यक्ति के अपहरण के दौरान खींच लिया गया था। एक दिन बाद, अपहृत व्यक्ति का शव शहर की एक सड़क पर पाया गया। राहगीरों और मारे गए व्यक्ति के परिचितों ने अपराधी की पहचान की, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरों में से एक की रिकॉर्डिंग से हुई, और अभियोजकों के पास बदमाश को हिरासत में लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच है, उसे तुरंत रिहा कर दिया गया और बस "निपटान पर" डाल दिया गया, लेकिन एसबीयू अधिकारी इस तरह के "अलगाववादियों के प्रति भोग" से भी नाराज थे।
हालाँकि, कई जासूसों ने, भविष्य में अपने कार्यों के लिए अपरिहार्य जिम्मेदारी के डर से, कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। उन्होंने जो किया उसके बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने में सक्षम होने के लिए, लेकिन अपने हाथों को गंदा न करने के लिए, उन्होंने अपनी गतिविधि को इंटरनेट पर स्थानांतरित कर दिया, जिसका सूचनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में स्वागत किया गया।
अनगिनत संसाधन बनाए गए, जैसे "डोनबास न्यूज़", "डीपीआर के नए ऑर्डर", "वॉयस ऑफ़ गोरलोव्का रेजिडेंट्स" और कई अन्य।
रिपोर्टिंग गतिविधियों में "डीपीआर के खिलाफ" और यूक्रेन के समर्थन में रैलियों का आयोजन शामिल होना शुरू हुआ।
उसी समय, इंटरनेट पर स्वतंत्र गतिविधि के अलावा, कर्मचारियों ने अपने सूचना विरोधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्य करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय राज्य विभाग के उप प्रमुख ओलेग सेलिवरस्टोव ने मारियुपोल डीपीआर कार्यकर्ता के साथ एक मंच पर बहस में प्रवेश किया और बयानबाजी में अपमानजनक हार का सामना किया, बदला लेने का फैसला किया। जिस लड़की ओल्गा की उसने पहचान की थी, उसे हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया।
... "अल्फोवेट्स" और बंदी गाड़ी से उस इमारत तक पहुंचे जहां अब डोनेट्स्क क्षेत्र में एसबीयू विभाग स्थित है। आज़ोव के किसी भी अड्डे पर विभाजक को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया गया कि इस मुद्दे पर नेतृत्व के साथ सहमति नहीं बनी थी। प्रति-खुफिया विभाग को बुलाने के बाद, जिसने गिरफ़्तारी शुरू की, उन्होंने बंदी को नगर परिषद में लाने का निर्णय लिया।
ड्राइवर, जॉर्जिएव्स्काया स्ट्रीट पर मुख्य प्रवेश द्वार के चारों ओर गाड़ी चलाते हुए, सेंट्रल से आपातकालीन द्वार की ओर से नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश किया। एक छतरी से गुज़रने के बाद जिसके नीचे कई आधिकारिक वाहन, एक कैंटीन और एक जिम था, जहाँ अब अन्य विभागों के अल्फ़ा पुरुष रहते थे, वह अंतिम प्रवेश द्वार पर रुक गया। सेनानी ने अलगाववादी को कोहनी से खींच लिया, जिसके हाथों में हथकड़ी उसकी पीठ के पीछे बंधी हुई थी। उसने कोई विरोध नहीं किया. नज़र सुस्त है, चलते समय सिर लंगड़ाकर हिलता है।
हम अंदर गए और, असेंबली हॉल के प्रवेश द्वार को पार करते हुए, ऑपरेशनल ड्यूटी ऑफिसर के परिसर के पास पहुंचे, जिन्हें गार्ड ने बताया कि बंदी को खाराब्युश पहुंचाया जा रहा था। अधिकारी ने समझदारी से सिर हिलाया।
हम आर्थिक विभाग और राज्य रहस्य संरक्षण क्षेत्र के कर्मचारियों के कार्यालयों से गुज़रे, और विभाग के उप प्रमुख ज़िटेनेव के दरवाजे पर रुके, जो कमरे से बाहर निकल रहे थे। सर्गेई विक्टरोविच को जाने देने के बाद, हम आगे बढ़े।
लिफ्ट के पास जाकर जिगोलो ने कॉल बटन दबाया और तीसरे स्थान पर चला गया। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद ही कर्मचारी को एहसास हुआ कि उसे तीसरी नहीं, बल्कि दूसरी मंजिल की जरूरत है। लेकिन लिफ्ट पहले ही जा चुकी है.
इमारत के दाहिने विंग से मुड़कर, जहां परिचालन और तकनीकी उपायों का विभाग स्थित था, जिसके कारण इसके प्रवेश द्वार को एक डिजिटल लॉक वाले दरवाजे से अवरुद्ध कर दिया गया था, हम गलियारे के साथ सीढ़ियों की तरफ गए। इसी समय यूनिट के प्रमुख कर्नल मर्कुलोव वायरटैपिंग विभाग के दरवाजे से बाहर आये। वह उदास और चिंतित था. दूसरे दिन, उनके सबसे अच्छे कर्मचारियों में से एक, मेजर पलामार्युक की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु हो गई।
हम नीचे दूसरी मंजिल पर गये. प्रबंधन यहीं स्थित था, इसलिए यह शांत था। हम लिज़ोगुब और उनके प्रतिनिधियों, सूचना और विश्लेषणात्मक विभाग के प्रमुख और जांचकर्ताओं के कार्यालयों से गुज़रे। इसके बाद शौचालय और एलिवेटर थे, जिनका पहले भी इतना असफल उपयोग किया जा चुका था।
एक छोटे फ़ोयर और सीढ़ियों की एक और इंटरफ्लोर उड़ान से गुज़रने के बाद, हम काउंटरइंटेलिजेंस कार्यालयों के पास पहुंचे। लड़ाकू को पता था कि खारबेर्युश कहाँ बैठा है, इसलिए उसने खटखटाया और प्रवेश किया, और बंदी को अंदर ले आया।
- अलेक्जेंडर इवानोविच, क्या आप मुझे अनुमति देंगे?
"हाँ, अंदर आओ," खरबेरूश बुदबुदाया, जो मेज पर बैठा था।
- अलेक्जेंडर इवानोविच, यह वह व्यक्ति है जिसे आज़ोव ने स्वीकार नहीं किया।
- हां, मुझे पता है, हमने फोन पर बात की थी। अच्छा, तुम पागल हो, पकड़े गए?! - इन शब्दों के साथ, काउंटरइंटेलिजेंस का प्रमुख मेज से उठ खड़ा हुआ, बंदी के पास गया और संक्षेप में, बिना झूले, उसे सौर जाल में मारा। वह धीरे से कराह उठा और फर्श पर गिर गया, जहां वह सिकुड़ गया और चुपचाप कराहने लगा।
- आइए इस बकवास को लें और इसे इल्युश्को के कार्यालय में खींचें। यात्सेंको अभी वहां आएंगे.
खरबेर्युश स्वयं इमारत से बाहर निकला, अपनी काली टोयोटा में बैठा और "एक परिचालन बैठक के लिए" चला गया।
अलगाववादी को पास के एक कार्यालय में खींच लिया गया। दस मिनट बाद यात्सेंको अंदर आया।
– आर्टेम सर्गेइविच, क्या आपको मदद की ज़रूरत है?
- हाँ, देर तक रुकना। आपको यह काम में उपयोगी लगेगा.
मेजर यात्सेंको, 1980 में जन्मे एक युवा अधिकारी, पहले सैन्य प्रति-खुफिया में काम करते थे, उनके पास एक क्लासिक सैन्य प्रभाव और आधिकारिक गतिविधियों के लिए एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण था।
उनके साथ संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विभाग के एक कर्मचारी यारोस्लाव वापेलनिक भी थे। वापेलनिक उगलेदर टास्क फोर्स का हिस्सा था और सीधे डीपीआर से जुड़ा था। जिस प्राथमिक सूचना के आधार पर अपराधी को हिरासत में लिया गया वह उसके स्रोत से थी; इसे एक संयुक्त अभियान के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा।
घटना के "मस्तिष्क" के रूप में यात्सेंको, जो आम तौर पर काम के बौद्धिक घटक को प्राथमिकता देते हैं, ने अनावश्यक रूप से यातना में उत्साही नहीं होने की कोशिश की, इसलिए मुख्य बोझ अब यारोस्लाव पर आ गया।
डीपीआर के स्थानीय समर्थकों के सेल के नेताओं में से एक व्लादिस्लाव कुकलिन की गतिविधियों के बारे में जानकारी को समझना महत्वपूर्ण था। यात्सेंको ने एक बार फिर परिचालन चयन के दस्तावेजों को देखा और विचार किया। एकत्रित सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कोड "12" (मोबाइल फोन की टैपिंग) के तहत परिचालन और तकनीकी सामग्री थी। उनके दौरान, साइट पर ग्राहकों की स्थिति (स्थान निर्धारण) के लिए इवेंट "17" और "रेडी" भी आयोजित किए गए थे। ऐसा करने के लिए, उन्होंने उस गैर-अस्तित्व का भी पीछा किया जो अब उसके सामने एक सेवा ओपल एस्ट्रा को हिला रहा था, जिस पर विशेष उपकरणों का एक वाराण कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया था। ओपल के खराब हो जाने के बाद, मुझे OTO61 पर जाना पड़ा और उसके बदले में काले देवू नेक्सिया की मांग करनी पड़ी।
पूछताछ शुरू हुई. जहाँ तक जीवनी संबंधी प्रश्न और फिर राज्य विरोधी गतिविधियों के बारे में स्थिति है। पूछताछ करने वाला व्यक्ति अनुमानतः हर बात से इनकार करता है।
यात्सेंको व्यक्तिगत रूप से मिनट लेता है। उन्होंने इस दिनचर्या को अलेक्जेंडर ल्याशको को सौंपने की आशा की, जिन्होंने परिचालन कार्य के अलावा, एक अन्वेषक के रूप में भी काम किया। हालाँकि, प्रथम प्रति-खुफिया क्षेत्र की विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुविधाओं के वरिष्ठ जासूस, लयाश्को, अब इमारत के बाहर थे, और उन्हें कागजात स्वयं तैयार करने थे। लियाशको की अनुपस्थिति भी दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि पूछताछ के दौरान, जैसा कि हाल ही में नियमित रूप से होता था, यातना की उम्मीद थी, और अलेक्जेंडर अलेक्जेंड्रोविच ने अपने टीए -57 सैन्य क्षेत्र टेलीफोन सेट के साथ बस चमत्कार किया। कभी-कभी वस्तुतः हैंडल के कुछ मोड़, पूछताछ किए गए व्यक्ति के शरीर के आवश्यक हिस्सों में करंट भेजते हैं, जिन्हें पहले पानी से सींचा गया था, एक पूर्ण और ईमानदार स्वीकारोक्ति के लिए पर्याप्त था।
खैर, मैं खुद भी ऐसा ही हूं। आएँ शुरू करें।
आर्टेम सर्गेइविच ने कोने की कैबिनेट से संपर्क किया, जिसमें, सामान्य सहमति से, आवश्यक धन संग्रहीत किया गया था। ऐसे उपकरण चुनना आवश्यक था जो जांच के उद्देश्य के अनुरूप हों। इसमें शामिल व्यक्ति को बहुत जल्दी अंडर-डिलीवर करना या रीसेट करना असंभव था, तब से किए गए सभी कार्य भी शून्य पर रीसेट हो जाएंगे।
उसने अलमारी खोली. शीर्ष शेल्फ पर एक छोटी सी खुली तिजोरी में फेनाज़ेपम के कई पैकेज थे, जिनमें से कुछ पहले से ही खाली थे। नहीं, ऐसा नहीं है. यह कोई संयोग नहीं था कि मेडिकल अल्कोहल का तीन लीटर जार एक बड़े एनीमा के बगल में था। यात्सेंको ने जीत हासिल की। पूछताछ की गई मेडिकल अल्कोहल के एनीमा के प्रयोग से उन्हें घृणा हुई। उसका उसे कुछ भी पीने को देने का भी इरादा नहीं था। उसने सोच-समझकर शॉकर को अपने हाथों में घुमाया। शायद थोड़ी देर बाद.
निचली शेल्फ पर पुराने जल यातना तौलिये का ढेर है। यदि और कुछ मदद नहीं करता तो हम इसका उपयोग करेंगे। कर्मचारियों की शिकायत है कि मैं उस सनकी को बाथरूम में खींचने के लिए बहुत आलसी हूं, और वहां के फर्श हमेशा गीले रहते हैं। खतरनाक रेज़र ब्लेड. अर्टोम के लिए, यह अभी भी आश्चर्यजनक था कि चेहरे पर चीरों की एक श्रृंखला लगाने से, जो पुरुषों के लिए सबसे ठोस तर्क से दूर था, महिलाओं के मानस पर एक अद्भुत प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें सचमुच वह सब कुछ कहने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उन्हें चाहिए था। लेकिन आज हमारे पास एक आदमी है. हेमोस्टैटिक टर्निकेट्स की भी संभवतः आवश्यकता नहीं होगी।
कड़ी मेहनत करने वाले पर एक और नज़र डालते हुए, उन्होंने फैसला किया कि यहाँ दम घुटना काफी होगा। कई छोटे रबर के डंडों को एक तरफ हटाते हुए, उसने एक मोटा प्लास्टिक बैग और एक गैरोट62 निकाला, वेपेलनिक को फंदा दिया और बैग को अलगाववादी के सिर पर फेंक दिया।
मारियुपोल को लूट के लिए चरमपंथियों को सौंप दिया गया था। कीव अधिकारियों को स्थानीय आबादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे लोगों की मनोदशा को अच्छी तरह से जानते थे और ईमानदारी से उनसे नफरत करते थे।
आज़ोव और सेंट मैरी बटालियन डोनबास की नई यूक्रेनी राजधानी के वास्तविक स्वामी बन गए।
"सेंट मैरी" बटालियन में डोनेट्स्क क्षेत्र के निवासियों में से केवल लगभग सौ आतंकवादी शामिल थे और इसका गठन "शख्तर्सक" बटालियन के आधार पर किया गया था, जिसे बड़े पैमाने पर लूटपाट के लिए जुलाई 2014 में भंग कर दिया गया था। भविष्य में, बटालियन को फिर से भंग कर दिया जाएगा और इसके आधार पर कोई कम प्रसिद्ध टॉरनेडो कंपनी नहीं बनाई जाएगी। इन सभी इकाइयों के कमांडरों में से एक पूर्व डोनबास क्राइम बॉस (टोरेज़, डीपीआर का शहर) रुस्लान ओनिशचेंको था, जिसे "एबेलमाज़" उपनाम से जाना जाता था। लीक से हटकर और रबरयुक्त कानूनों के अनुसार भी, उसने यातना, हत्या, विकृति और लूटपाट में सभी सीमाएं पार कर लीं। वह, बदले में, क्रोपाचेव नामक एक अन्य प्रमुख डोनबास चरित्र के अधीनस्थ था, जिसने कई अवैध कोयला खनन स्थलों ("डिग्स") को नियंत्रित किया था।
इन राष्ट्रवादी संरचनाओं के लड़ाकों ने डकैतियों, हत्याओं और घोर अराजकता से स्थानीय आबादी को आतंकित कर दिया। साथ ही, मारियुपोल पुलिस ने जांच करने की बात तो दूर, मनमानी के शिकार लोगों के बयान भी लेने से इनकार कर दिया।
व्यापारियों और अमीर लोगों के अपहरण शहर में फल-फूल रहे हैं, इसके बाद (दो या तीन दिनों के बाद) फिरौती के लिए रिहाई (फिरौती की रकम कई मिलियन रिव्निया तक पहुंच गई), धनी निवासियों पर "अलगाववादियों" की गिरफ्तारी और बाद में उनकी लूटपाट के झूठे आरोप लगाए गए। संपत्ति (दुकानें), गोदाम, कार्यालय, आदि)।
पकड़े गए यूक्रेनी सशस्त्र बल के सैन्य कर्मियों के रिश्तेदारों से धन उगाही करने और दुकानों और वाणिज्यिक संरचनाओं के मालिकों पर "संरक्षण संरक्षण" लगाने की धोखाधड़ी की कार्रवाइयां बहुत आम थीं।
इसके साथ ही, आज़ोव उग्रवादी, अपने कमांडरों को छोड़कर, किसी को नहीं पहचानते थे (अक्सर एसबीयू अधिकारियों को भी) और किसी की बात नहीं मानते थे। ऐसे मामले भी थे जब उन्होंने एसबीयू अधिकारियों की पिटाई भी की। विशेष रूप से, नवंबर 2014 की शुरुआत में, उन्होंने डोनेट्स्क क्षेत्र में एसबीयू के विभाग "के" (संगठित अपराध से लड़ने वाले) के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल एस. समोइलोव की अनुचित रूप से पिटाई की, जिनकी कई पसलियां टूट गई थीं, और वरिष्ठ लेफ्टिनेंट पी. गवशिन। लेकिन शीर्ष नेतृत्व हमेशा "रूस समर्थक अलगाववादियों" के खिलाफ अधिक उत्साही लड़ाकों के पक्ष में रहा है।
स्थानीय एसबीयू अधिकारियों के अलावा, सभी ने हमारे लिए काम किया। कीव में एसबीयू का केंद्रीय कार्यालय, निकटवर्ती क्षेत्रीय विभाग।
अन्य विभाग भी अलग नहीं रहे। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा ने यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के 5वें विभाग के भीतर सभी क्षेत्रीय खुफिया इकाइयों के लिए डीपीआर के खिलाफ काम को प्राथमिकता दी है। वे आंतरिक मामलों के मंत्रालय, सीमा सेवा और अन्य स्थानीय संरचनाओं की परिचालन इकाइयों में शामिल हो गए, कई राष्ट्रवादी बटालियनों के कार्यकर्ताओं और उनके कुलीन प्रायोजकों के साथ सार्वजनिक संगठनों का उल्लेख नहीं किया गया। इन सभी का डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने विरोध किया था। मुझे लगता है कि इसने यह सफलतापूर्वक किया। मेरी बर्खास्तगी तक, एमजीबी में मूल्यवान एजेंटों, कर्मचारियों के दुश्मन के पक्ष में जाने या महत्वपूर्ण जानकारी लीक होने की एक भी विफलता नहीं थी। और हम दुश्मन के बारे में उससे कहीं अधिक जानते थे जितना वह हमारे बारे में जानता था। इस अर्थ में, हम, बस अपने पैरों पर खड़े होकर, दुश्मन से आगे थे।
दूर से आये मेहमान
पारंपरिक राज्य सुरक्षा कार्यों के दृष्टिकोण से, डीपीआर में स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। युद्ध की स्थिति में एक प्रति-खुफिया शासन सुनिश्चित करना पहले से ही गंभीर विशिष्टताओं से अलग है। दूसरे पक्ष की ख़ुफ़िया सेवाएँ और उनके सहयोगी शत्रु से सीधे और अपूरणीय शत्रु में बदल रहे हैं। खुफिया जानकारी से लेकर तोड़फोड़ और आतंकी गतिविधियों दोनों ही क्षेत्रों में काम किया जा रहा है.
वे नुकसान पहुंचाने और जानकारी प्राप्त करने के किसी भी तरीके की तलाश में हैं, जिसका हमने पूरी तरह से अनुभव किया है।
जैसा कि मैंने मजाक में अपने सहयोगियों से कहा था, डोनेट्स्क की हवा घनी होनी चाहिए और विभिन्न दिशा खोजकों, उपग्रहों, एंटेना और हमारे लिए लक्षित अन्य चीजों से कई सक्रिय और निष्क्रिय विकिरण के कारण अपवर्तित होनी चाहिए।
प्रति वर्ग किलोमीटर विभिन्न ख़ुफ़िया सेवाओं के कर्मचारियों और परिचालन स्रोतों की संख्या कभी-कभी सभी कल्पनीय सीमाओं से अधिक हो जाती है। पूर्ण प्रभाव के लिए, जो कुछ गायब था वह था बुडेनोव्का पहनना, काला चश्मा, पैराशूट का पीछा करना और स्लाविक अलमारी के बारे में बड़बड़ाना, हालांकि कुछ पात्र इसके करीब आए।
कोई भी जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, यहूदी, इटालियंस, हंगेरियन, अमेरिकियों, पोल्स और यहां तक कि मोल्दोवन के हित को समझ सकता है। लेकिन पूरी तरह से विदेशी मामले भी थे।
...मैं एक कामकाजी दस्तावेज़ पढ़ रहा हूँ। मेज के उस पार, एक अधीनस्थ बगल की मेज पर बैठा है, धैर्यपूर्वक निर्देशों का इंतजार कर रहा है।
दिन में दो बार, सुबह दस बजे और शाम पांच बजे, सचिव मेरे विचार के लिए फ़ोल्डरों में रखे कागजों के दो, कभी-कभी तीन ढेर मेरे लिए लाते हैं। प्रत्येक स्लाइड की ऊंचाई तीस से चालीस सेंटीमीटर है। बहुत सारी कागजी कार्रवाई है, लेकिन पहले चरण में अन्यथा करना असंभव है। स्थिति को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए. अन्यथा, काम, जो पहले से ही घोड़े के बाल की मोटाई से समर्थित है, बस उखड़ जाएगा। बाद में, मुख्य भाग को प्रतिनियुक्तियों और विभागाध्यक्षों को हस्तांतरित किया जा सकता है। लेकिन अभी नहीं।
दिन के दौरान, मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रबंधकों और प्रमुख कर्मचारियों से मिलता हूं, जिसमें उन दस्तावेजों की प्रस्तुति भी शामिल है जो रिपोर्ट के सामान्य ब्लॉक में शामिल नहीं हैं। अब की तरह।
- सुनना। और जॉर्डनवासियों की यहाँ क्या रुचि हो सकती है?
- मैं अभी तक नहीं जानता। शायद उन्हें हथियारों में दिलचस्पी है. खैर, या अमेरिकी उनके माध्यम से काम करते हैं। तुम्हें पता है, ऐसा होता है. इसके अलावा, हाशेमाइट्स मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे सक्रिय सहयोगियों में से एक हैं।
मुझे पता है। गलत हाथों से गर्मी में झुलसने और अपने जागीरदारों को निचोड़कर सुखा देने की अमेरिकी आदत सर्वविदित है।
- ठीक है, या वे यूक्रेन की मदद करेंगे। जैसा कि हमारे लोग कहते हैं, उनकी विशेष सेवा की इमारत अम्मान में यूक्रेनी दूतावास की इमारत से सिर्फ दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- ठीक है। मैं जानकारी के आगे सत्यापन को अधिकृत करता हूं। नियंत्रण के लिए सामग्री, साप्ताहिक रिपोर्ट।
परिणामस्वरूप, एक दिलचस्प स्थिति विकसित हुई। जॉर्डन के निवासी ने अपने पूर्व छात्रों, डोनेट्स्क विश्वविद्यालयों में से एक के स्नातकों को मिलिशिया के भीतर काम करने के लिए भर्ती किया। वे हमारे खेमे में शामिल हो गए। उनके सामने आने वाला कार्य जटिल था - हमारे कार्यों और यूक्रेनी दोनों के बारे में जानकारी एकत्र करना।
जब मुझे इस मुद्दे पर प्राथमिक डेटा के बारे में बताया गया, तो मैंने अधिक गहन जांच का आदेश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जानकारी खाली थी। यह कितना आश्चर्य की बात थी जब यह पता चला कि जॉर्डन की खुफिया सेवा "मुखबरत अल-अम्मा" की एक विशेष इकाई हमारे साथ विशेष स्तर की गोपनीयता के साथ व्यवहार कर रही थी।
गोपनीयता के उद्देश्य से, इसे आतंकवाद से लड़ने के लिए गुप्त विभाग कहा जाता था। "अवर्गीकृत" से अंतर, जो समानांतर में भी मौजूद था, यह था कि "अवर्गीकृत" पारंपरिक आतंकवाद विरोधी कार्य करता था। "विशेष" केवल खुफिया जानकारी के लिए एक आवरण था, विशेष रूप से हमारे संबंध में।
हमने जिस स्टेशन की पहचान की, उसका नेतृत्व युवा मेजर अबू अहमद कर रहे थे, जो व्यक्तिगत रूप से और सीधे खुफिया सेवा के प्रमुख को रिपोर्ट करते थे और उनके पास एक शीर्ष-गुप्त सुरक्षा मंजूरी थी। हमारे अप्रत्याशित काउंटर-पार्टनर ने अल-जंदावील जिले के अम्मान में मुखाबरात अल-अम्मा एसओआर की केंद्रीय इमारत में काम किया। ख़ुफ़िया गतिविधियों के लिए मुख्य समर्थन वातावरण में से एक के रूप में, जॉर्डनियों ने उन शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों का उपयोग किया जिनमें उनके देश के लोग पढ़ते थे।
परिणामस्वरूप, एजेंटों ने डबल नहीं, बल्कि ट्रिपल गेम खेलने का फैसला किया। खुद को डीपीआर मामले से मोहभंग के रूप में पेश करते हुए, वे जून 2014 के अंत तक राष्ट्रवादी समर्थक यूक्रेनी भूमिगत के संपर्क में आए जो अभी भी डोनेट्स्क में बना हुआ था। चरमपंथियों ने, बदले में, असाइनमेंट पर उनकी जाँच की, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे डीपीआर से एक सेटअप थे। उन्होंने लोगों को मार डाला और उन्हें उनकी ही कार में जला दिया।
 
जीवन को व्यवस्थित करना
न्याय
आम तौर पर रूसी दुनिया के समर्थकों और विशेष रूप से रूसी समर्थक क्षेत्रों को संबोधित मुख्य यूक्रेनी तर्कों में से एक सरल थीसिस थी: "क्या आप देखते हैं कि आपके डेनिरिया, लेनारिया में जीवन कितना खराब है? क्या आप चाहते हैं कि यह आपके लिए भी ऐसा ही हो?!
इस तरह की बयानबाजी की संशयता की डिग्री को कम करके आंकना मुश्किल है। यह एक पीटी हुई, फटी हुई पोशाक वाली, प्रताड़ित, लूटी गई और बलात्कार की शिकार लड़की से यह कहने जैसा है: "तुम बहुत अच्छी नहीं लगती।" खासतौर पर तब जब अपराधी खुद यह बात कहता हो.
आख़िरकार, गणतंत्रों की समस्याओं का मुख्य हिस्सा अपने आप में नहीं था। हम बस नष्ट हो गए, और फिर उन्होंने हमें उसी चीज़ के लिए फटकार लगाई।
इसलिए, मैंने गणतंत्र की राज्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक को जीवन की सामान्य प्रणाली स्थापित करने में सहायता के रूप में देखा।
-...अच्छा... मैं तुम्हें पति-पत्नी घोषित करता हूँ!
एमजीबी के कमांडेंट यूनिट से एक युवा, युवा लंबे पैरों वाला मिलिशियामैन और उसका झुर्रियों वाला, पतला चुना हुआ व्यक्ति एक फीकी लेकिन सावधानी से इस्त्री की गई चिंट्ज़ पोशाक में अजीब तरह से चुंबन करता है। मैंने दूल्हे से हाथ मिलाया और वे मेरा कार्यालय छोड़ गए।
हाँ, ऐसा भी हुआ. इस तथ्य के कारण कि डोनेट्स्क क्षेत्र की न्याय प्रणाली, अन्य क्षेत्रों के बाद, कीव द्वारा पूरी तरह से पंगु हो गई थी, नागरिक स्थिति अधिनियमों का निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। लेकिन अगर कागजात नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे पैदा नहीं होते हैं और मरते नहीं हैं, परिवार नहीं बनाते हैं और उन्हें खत्म नहीं करते हैं। सामान्य तौर पर, शादी करने के अनुरोध के साथ एक सैन्य इकाई के कमांडर के रूप में मुझसे एक और अपील के बाद (जैसा कि आप जानते हैं, सैन्य इकाई के कमांडरों और लंबी दूरी के जहाजों के कप्तानों के पास ऐसा अनूठा अधिकार है), मुझे एहसास हुआ कि आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है लेना है।
प्रारंभ में, गणतंत्र की कानूनी प्रणाली व्लादिमीर यूरीविच अंत्युफ़ेव द्वारा बनाई जानी थी, जिनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। मुझे इस मुद्दे को सुलझाना था.
मैंने ऐसे वकीलों के उम्मीदवारों का चयन करने का निर्देश दिया जिनके संबंध में गणतंत्र और व्यावसायिकता के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं था। मैंने कई लोगों का साक्षात्कार लिया। मुझे एक युवा लेकिन सक्रिय लड़की पसंद आई जिसने डीपीआर के प्रति अपना समर्पण साबित कर दिया था।
ये थीं 27 साल की एकातेरिना फिलिप्पोवा। अपने छात्र वर्षों से, वह स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस में लगी हुई हैं और इस समय तक वह पहले से ही अपने द्वारा बनाए गए वकील संघ "डोनेट्स्क ह्यूमन राइट्स ग्रुप" की प्रमुख थीं। निर्णायक बात यह थी कि वह हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ "अलगाववाद" के आरोप में यूक्रेनी सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए कई आपराधिक मामलों में वकील थीं, और यूक्रेनी कालकोठरी से कई डीपीआर समर्थकों की रिहाई हासिल करने में कामयाब रहीं।
मैंने कार्यवाहक न्याय मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रियों की कैबिनेट की एक बैठक में फ़िलिपोवा की सिफारिश की और व्यक्तिगत रूप से उसके लिए प्रतिज्ञा की। पहले चरण में, मैंने उसका समर्थन करने की कोशिश की, क्योंकि न्याय के महत्व को कम करके आंकना मुश्किल था।
जिस क्षण से उनके पद की पुष्टि हुई, गणतंत्र की न्याय प्रणाली का निर्माण शुरू हो गया। मैंने अब मिलिशिया का वर्णन नहीं किया। सच है, बाद में उन्होंने फ़िलिपोवा को स्वयं चित्रित किया। बाद में वह लगभग सभी सैन्य आयोजनों में अपनी भागीदारी के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध मिलिशिएमेन में से एक, तीमुराज़ "गोगी" गोगियाशविली से शादी करेगी, और उसके साथ रूस चली जाएगी, उस विभाग को छोड़कर जो उसने बनाया था और मौजूदा परिस्थितियों में काफी प्रभावी ढंग से काम कर रहा था। एक प्रसिद्ध डोनेट्स्क आदत के अनुसार, लोग तुरंत कहेंगे कि वह ज़खरचेंको के तहखाने में बैठी है या उसे गोली मार दी गई है।
एक टेलीविजन
गणतंत्र के जीवन के लिए टेलीविजन का भी मौलिक महत्व था। रिपब्लिकन टेलीविजन की विशुद्ध रूप से तकनीकी और रचनात्मक समस्याओं के अलावा, मुख्य कठिनाई प्रचार यूक्रेनी टेलीविजन चैनलों का प्रसारण था, जिनमें से कुछ विशेष रूप से डोनबास की आबादी पर केंद्रित थे। धीरे-धीरे यह समस्या हल हो गई।
स्थानीय टीवी चैनलों ने, उस समय की परंपरा के अनुसार, पहले चरण में सबसे आधिकारिक नेताओं को नियुक्त किया। डोनेट्स्क "फर्स्ट म्युनिसिपल टीवी चैनल" के आधार पर बनाए गए "ओप्लॉट-टीवी" को नियंत्रित करना शुरू हुआ, जैसा कि नाम से पता चलता है, अलेक्जेंडर ज़खरचेंको, "नोवोरोसिया-टीवी" - पावेल गुबारेव। फर्स्ट रिपब्लिकन टीवी चैनल भी संचालित होता था। और एक और था - "संघ", जिसके नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा भी भड़क उठी, और यहाँ, हमेशा की तरह, कुछ विषमताएँ थीं।
नवंबर 2014 में डीपीआर के प्रमुख के रूप में अलेक्जेंडर ज़खारचेंको के चुनाव और मंत्रियों की कैबिनेट की पुनर्नियुक्ति के बाद, सूचना और संचार मंत्रालय को दो में विभाजित किया गया था - संचार और सूचना।
यह अपनी स्वयं की टेलीफोनी प्रणाली के गठन और इस कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के कारण था। इसके अलावा, आपसी समझौते से, संचार मंत्री का पद पावेल गुबारेव के प्रतिनिधियों को आवंटित किया गया था, जिनके संगठन को संसद में एक ठोस गुट और दो मंत्रालयों - संचार और संस्कृति से कोटा भी प्राप्त हुआ था। सूचना, स्वाभाविक रूप से, गणतंत्र के प्रमुख के व्यक्तिगत नियंत्रण में होनी चाहिए। यह इलाका बहुत संवेदनशील है.
उसी समय, आंतरिक राजनीतिक समझौतों की खोज के लिए, मेरे सुझाव पर, अलेक्जेंडर खोडाकोव्स्की को सुरक्षा परिषद के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया।
कुछ स्तर पर, इससे संगठनात्मक भ्रम उत्पन्न हुआ।
- कॉमरेड मंत्री जी, हमें यूनियन से फिर दिक्कत हो रही है।
- कौन सा?
- कल संचार मंत्रालय के कर्मचारी वोस्तोक सेनानियों के साथ मिलकर यूनियन के मुख्य कार्यालय में आए, जो जर्मन टिटोव एवेन्यू पर है। हम नेतृत्व बदलने आये हैं. वहां के प्रधान संपादक दिमित्री ग्रोमोव थे, और वह पूर्व मंत्री निकितिना के पति हैं। खैर, उन्होंने इसे बदलने की कोशिश की। साथ ही उनके पास इस निर्णय के समर्थन में सुरक्षा परिषद का एक पत्र भी था। खोदकोवस्की ने हस्ताक्षर किये।
- तो, आगे क्या है?
- और तभी रोमा लियागिन वहां पहुंचीं। अब वह प्रमुख कार्यालय में आंतरिक नीति के प्रभारी प्रतीत होते हैं। वह केंद्रीय चुनाव आयोग के कुछ सुरक्षा अधिकारी के साथ पहुंचे। सामान्य तौर पर, उन्होंने कहा कि वह टीवी चैनल के नेतृत्व में बदलाव की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि, उनकी राय में, टीवी चैनल सूचना मंत्रालय के नहीं, बल्कि संचार मंत्रालय के अधीन है।
– साज़िश का अंत कैसे हुआ?
- खैर, सबसे पहले नए संचार मंत्री विक्टर यात्सेंको वहां पहुंचे और टीवी चैनल के पुराने प्रबंधन का समर्थन करते दिखे।
- और तब?
- ठीक है, फिर खोडाकोवस्की पहुंचे, जिन्होंने लियागिन और यात्सेंको को सिर पर थप्पड़ मारकर टीवी चैनल के कार्यालय से बाहर निकाल दिया।
बस एक पक्षपातपूर्ण डायरी.
“14 जुलाई: जर्मन आये। उन्होंने हमें जंगल से बाहर निकाल दिया.
15 जुलाई: जर्मनों को जंगल से बाहर निकाला गया।
16 जुलाई: जर्मन फिर आये और हमें जंगल से बाहर निकाल दिया।
17 जुलाई: जर्मनों को जंगल से बाहर निकाला गया।
18 जुलाई: जर्मन पहुंचे। उन्होंने हमें जंगल से बाहर निकाल दिया.
…26 जुलाई. वनपाल आया और सभी को जंगल से बाहर निकाल दिया।
शिक्षा
एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा था, जिसने लोगों के समाजीकरण के बुनियादी क्षेत्रों को प्रभावित किया। स्कूल, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक को कवर करते हैं।
यहां आपको यह समझने की आवश्यकता है कि भले ही आप एक नए राज्य की घोषणा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पिछली प्रणाली के सभी पुराने तत्व स्वचालित रूप से नई वास्तविकताओं के साथ संरेखित हो जाते हैं। विशेषकर यदि आपका प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रूप से इसका विरोध कर रहा हो।
मैंने डीपीआर के अधिकार क्षेत्र के तहत शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन को सुनिश्चित करने में राज्य सुरक्षा का मौलिक कार्य देखा। इस संबंध में प्रमुख समस्याओं में से एक अन्य क्षेत्रों में डोनेट्स्क विश्वविद्यालयों के उद्घाटन की घोषणा करने के लिए यूक्रेन को डोनेट्स्क विश्वविद्यालयों के कानूनी दस्तावेज और मुहरों के निर्यात को व्यवस्थित करने के लिए यूक्रेनी पक्ष का सक्रिय और लगातार प्रयास था।
विन्नित्सा में, कार्यबल की आपत्तियों के बावजूद, डोनेट्स्क नेशनल यूनिवर्सिटी का एक क्लोन बनाया गया, क्रास्नोर्मेस्क में - डोनेट्स्क नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और क्रास्नी लिमन में - डोनेट्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। एम. गोर्की. यूक्रेन के शिक्षा मंत्रालय ने डोनेट्स्क में अध्ययन करने वाले छात्रों को स्थापित फॉर्म के डिप्लोमा जारी करने से इनकार कर दिया। यह घोषणा की गई कि डोनेट्स्क में विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए डिप्लोमा कहीं भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
केवल डेढ़ महीने में, हमने डोनेट्स्क स्टेट रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन-फेरस मेटल्स (डॉनएनआईपीआईटीएसएम), डोनेट्स्क स्टेट ट्रेड इंस्टीट्यूट (डॉनएसटीयू), डोनेट्स्क नेशनल यूनिवर्सिटी (डॉनएनयू) के संसाधन, मुहर और दस्तावेज लाने के प्रयासों को रोक दिया। इंजीनियरिंग शिक्षण स्टाफ के स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थान और कई अन्य विश्वविद्यालय। उसी समय, डोनेट्स्क नेशनल यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष 500 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक थी, और डोनेट्स्क क्षेत्र की उच्च शिक्षा प्रणाली को यूक्रेन में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था।
लेकिन यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि इससे पहले मानविकी शिक्षा की पूरी प्रणाली त्रुटिपूर्ण यूक्रेनी-रूसी-विरोधी मानक के अनुसार बनाई गई थी। और नई परिस्थितियों में कुछ स्वीकार्य इंटरफ़ेस खोजने के लिए गंभीर प्रयास करने पड़े।
सामान्य तौर पर, गणतंत्र के शिक्षा मंत्रालय के साथ कुछ समस्याएं लगातार उत्पन्न होती रहीं। केवल जब लारिसा पॉलाकोवा ने इसका नेतृत्व किया तो काम ने एक सुसंगत, व्यवस्थित और आक्रामक चरित्र धारण कर लिया। इससे पहले, नियमित रूप से सभी प्रकार की गलतफहमियाँ पैदा होती रहीं।
इस प्रकार, 14 दिसंबर 2014 को, मंत्री और डिप्टी सहित डीपीआर शिक्षा मंत्रालय के कार्यालयों के लगभग सभी दरवाजे खोल दिए गए। उनमें मौजूद सभी जानकारी कार्यालयों में स्थित कंप्यूटरों से कॉपी की गई थी। एक विभाग के निदेशक इगोर सेलेज़नेव के कार्यालय से बड़ी मात्रा में काम की जानकारी वाला एक लैपटॉप गायब हो गया। डीपीआर के शिक्षा और विज्ञान मंत्री आई.वी. कोस्टेंको के कंप्यूटर से एक हार्ड ड्राइव भी चोरी हो गई।
इसके अलावा, विदेशी छात्रों के साथ एक गंभीर समस्या थी जो पहले डोनेट्स्क विश्वविद्यालयों में पढ़ चुके थे। उदाहरण के लिए, 12 दिसंबर 2014 को, हमें पता चला कि वोस्तोक बटालियन की एक चौकी पर अश्वेतों के एक समूह को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने इसका पता लगाना शुरू कर दिया। उन्हें वास्तव में हिरासत में लिया गया था। विदेशी यूक्रेनी भाड़े के सैनिकों के बारे में सामान्य उन्माद के मद्देनजर, सामान्य डोनेट्स्क लोगों ने फैसला किया कि टैक्सी में सवार डोनेट्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के काले छात्र एक विशेष रूप से परिष्कृत भाड़े के तोड़फोड़ और टोही समूह थे। हमें गरीब छात्रों को बचाना था।
एक और कठिनाई घटनाओं की शुरुआत में ही शरणार्थियों और मिलिशिया परिवारों को खाली विश्वविद्यालय छात्रावासों में पुनर्वास करना था। जितनी अधिक सक्रियता से हमने विश्वविद्यालय खोले, उतने ही अधिक छात्र वहां थे, जिन्हें कहीं न कहीं समायोजित करने की भी आवश्यकता थी। हमने इनमें से कुछ मुद्दों पर भी काम किया। उदाहरण के लिए, डोनेट्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास नंबर 1 में एक ओर छात्रों और दूसरी ओर वहां रहने वाले शरणार्थियों, मिलिशिया और युद्ध के पूर्व कैदियों के बीच संघर्ष को हल करते समय, यह स्थापित किया गया था कि शरणार्थियों को अन्य परिसर प्रदान किए गए थे। छात्रावास संख्या 4, जिसने छात्रों और शरणार्थियों को अलग करना और संघर्षों को रोकना संभव बना दिया। लेकिन उन्होंने बस इसलिए जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे बस गए थे। परिणामस्वरूप, पुनर्वास के उपाय किए गए और संघर्ष बंद हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह राज्य सुरक्षा का काम है, लेकिन इसे करने वाला कोई और नहीं था।
विशुद्ध रूप से शैक्षिक समस्याओं के अलावा, बहुत सारी संबंधित समस्याएँ थीं, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। मान लीजिए कि डोनेट्स्क राज्य पुस्तकालय के कर्मचारियों में संघर्ष की स्थिति के बारे में पता चला। क्रुपस्काया। लगभग झगड़े ही होते थे. विशेष रूप से, पुस्तकालय के कार्यवाहक निदेशक, नताल्या पेत्रोव्ना अवदीनको ने एक स्पष्ट यूक्रेनी समर्थक स्थिति ली, नियमित रूप से टीम में गणतंत्र विरोधी प्रचार किया और यूक्रेनी लेखन, छद्म इतिहास और राजनीति के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया। विशेष रूप से, पहले से ही डोनेट्स्क में क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान, उनके नेतृत्व में और पुस्तकालय भवन में स्थित कनाडाई-यूक्रेनी फाउंडेशन के समर्थन से, साहित्यिक और संगीतमय शाम "यूक्रेनी रचनात्मकता का संग्रह", साथ ही "द" जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यूक्रेनी विचार के अग्रदूत: आई.पी. माज़ेपा”, राष्ट्रवादी प्रकृति के यूक्रेनी प्रतीकों के साथ उपयुक्त पोस्टर डिजाइन के साथ। पहले से ही युद्ध के दौरान, महिला एसबीयू के तहखानों से अपने अधीनस्थों को डराने में कामयाब रही।
एक अन्य यूक्रेनी कार्यकर्ता, जो नगरपालिका शैक्षणिक संस्थान "डोनेट्स्क रीजनल स्पेशलाइज्ड म्यूजिक बोर्डिंग स्कूल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन" के निदेशक के रूप में काम कर रही हैं, तात्याना गोरोवोवा ने भी सक्रिय रूप से यूक्रेनी समर्थक प्रचार किया।
लेकिन बदनामी की भी कोशिशें हुईं. उदाहरण के लिए, हमें मेकेयेवका शहर में किंडरगार्टन नंबर 119 के शिक्षकों में से एक से एक बयान मिला, जिसमें शहर शिक्षा विभाग के नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, जिसने कथित तौर पर यूक्रेनी समर्थक व्यवहार किया था। हमने इस पर गौर किया और पाया कि यह एक किंडरगार्टन के प्रमुख का पद "धूर्तता से" लेने की इच्छा से संबंधित एक बदनामी थी।
दवा
शिक्षा की समस्याएँ एक अन्य संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र - चिकित्सा - के लिए भी विशिष्ट थीं।
यदि सामान्य तौर पर चिकित्सा समुदाय सक्रिय रूप से गणतंत्र के विचारों का समर्थन करता था और कीव विरोधी था, तो नेतृत्व के बीच नए यूक्रेनी शासन के समर्थक थे। यह कर्मियों की पदोन्नति के लिए वांछनीय वातावरण, सामग्री धोखाधड़ी और दुरुपयोग की एक स्थापित प्रणाली के रूप में चिकित्सा नौकरशाही की एकीकृत प्रणाली के साथ संपर्क खोने की आशंकाओं के कारण था।
निष्क्रिय तोड़फोड़ के मामले थे, जैसे कि एन. तरासेंको, जो डोनेट्स्क के अस्पताल नंबर 9 (एल्नित्सकाया सेंट, 1ए) के मुख्य चिकित्सक होने के नाते, डीपीआर स्वास्थ्य मंत्रालय में पुनः नियुक्त होने से बच गए। डोनेट्स्क अस्पताल नंबर 1 (आर्टेमा सेंट, 57), नंबर 16 (सनाटोर्नया सेंट, 4), नंबर 11 (पल्लादिना सेंट, 54), नंबर 20 (आर्टेमा सेंट, 185) के प्रमुखों ने कोशिश की समान संगठनात्मक तोड़फोड़ में संलग्न रहें। और यह कीव-समर्थक आकाओं के कार्यों से अस्पताल के कर्मचारियों के सक्रिय असंतोष के बावजूद है!
इससे भी अधिक जटिल स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं। डोनेट्स्क प्रयोगशाला केंद्र के निदेशक एम. श्वार्ट्सबर्ड ने एसईएस के क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश की। हमने इसका कारण पता लगाना शुरू किया। इससे पता चला कि पूर्व में शामिल व्यक्ति भ्रष्टाचार गतिविधियों में शामिल था और आपराधिक दुनिया से जुड़ा था। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डीपीआर सुधारों के बाद, भ्रष्टाचार योजनाओं का कार्यान्वयन असंभव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एम. श्वार्ट्सबर्ड सक्रिय गतिविधियों में शामिल होने लगे जो सुधार में बाधा डालते हैं; विशेष रूप से, उन्होंने अपने सहयोगियों के बीच एक अनौपचारिक बैठक की, जिसमें उन्होंने डीपीआर की अधीनता समाप्त करने और एसईएस के काम को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा।
चिकित्सा की पेचीदगियों को समझते हुए हमने और भी दिलचस्प चीजें खोजीं। 2014 के पतन में, यह पता चला कि डोनेट्स्क में यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग ने डीपीआर के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बंद नहीं किया था।
इसके अलावा, हमने स्थापित किया है कि यह विभाग चिकित्सा संस्थानों में कार्मिक परिवर्तन करता है, विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रम संचालित करता है, आदि। उपरोक्त सभी क्रियाएं कीव के निर्देशों के अनुसार की जाती हैं और उल्लिखित की मुहर के तहत आदेशों के रूप में जारी की जाती हैं। विभाग, जो डीपीआर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जानबूझकर अराजकता पैदा करने पर जोर देता है। अचानक यह पता चला कि कुछ चिकित्सा नेताओं को कीव और डीपीआर के डुप्लिकेट आदेशों द्वारा नियुक्त किया गया था। स्थिति बस जंगली थी. स्वाभाविक रूप से, हम उसे वापस सामान्य स्थिति में ले आए।
लेकिन डोनबास के डॉक्टरों ने हर दिन अपना नागरिक करतब दिखाया। कुछ समय तक वेतन प्राप्त किए बिना, अपनी जान जोखिम में डालकर, आवश्यक दवाएँ नहीं होने और अपने पूर्व नेताओं और सहकर्मियों के मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण, उन्होंने अपना बलिदान देकर, हर दिन लोगों की जान बचाई। इसलिए, एमजीबी भवन पर अगले शरदकालीन मोर्टार हमले के दौरान, कुछ खदानें उड़ जाएंगी और पास के अस्पताल में समाप्त हो जाएंगी। दूसरे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे एक सर्जन की मौके पर ही मौत हो जाएगी।
उन्होंने किसी तरह मुझे डोनेट्स्क के आवास और सांप्रदायिक सेवाओं के कर्मचारियों की याद दिला दी, जो जुलाई-अगस्त 2014 में, वेतन प्राप्त किए बिना, यूक्रेनी तोपखाने की आग के तहत शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाने और गुलाबों को काटने के लिए निकल गए थे। खाली सड़कें सही आवृत्ति के साथ चमकती थीं, गुलाबों को कुशलता से काटा जाता था, और घायल श्रमिकों और मृतकों की लाशों को अस्पतालों और मुर्दाघरों में पहुंचाया जाता था। और अगले दिन, पीड़ितों के साथी फिर से फूलों को छाँटने और व्यवस्था बहाल करने के लिए निकल पड़े। ऐसी घटनाओं के माध्यम से ही कोई वास्तविक डोनबास को समझ सकता है।
मानवीय सहायता
मानवीय सहायता को लेकर स्थिति अस्पष्ट थी। एक ओर, लोग इसके बिना जीवित नहीं रह सकते थे। युद्ध के अलावा, यूक्रेन ने खुले तौर पर और लगातार आर्थिक नाकेबंदी की और लोगों के जीवन को असहनीय बनाने के लिए सब कुछ किया। जब दुश्मन को यह स्पष्ट हो गया कि पूरी तरह से सैन्य तरीकों से डोनबास पर कब्जा करना असंभव है, तो एक सरल अवधारणा अपनाई गई। निरंतर गोलाबारी और आर्थिक अभाव के माध्यम से, लोगों को ऐसी स्थिति में लाएँ जहाँ यह मायने नहीं रखता कि कौन गोलाबारी करता है और नुकसान पहुँचाता है। मुख्य बात यह है कि यह सब ख़त्म हो जाये। यूक्रेन तो यूक्रेन है, आने दो, बस इसे रोकने के लिए. लेकिन उन्होंने डोनेट्स्क टीम को कमतर आंका. और जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त मानवीय सहायता थी। हालाँकि, इस मामले में कुछ समस्याएँ भी सामने आईं।
सबसे पहले, डीपीआर के बाहर, और विशेष रूप से रूस में, कुछ "छद्म मानवतावादी कार्यकर्ता" सामने आए हैं, जो खुले तौर पर एक अच्छी आड़ में लोगों के दुःख और दुर्भाग्य से पैसा कमा रहे हैं।
दूसरे, हमने समय-समय पर अंदर धोखाधड़ी के प्रयासों का पता लगाया। बेशक, मुख्य मदद एक ईमानदार लोकप्रिय आवेग थी। लेकिन विभिन्न अवसरवादियों ने स्वयं को इससे जोड़ने का प्रयास किया।
छोटी लक्षित मानवीय सहायता के अलावा, सहायता दो दिशाओं में वितरित की गई: राज्य और रिनैट अख्मेतोव फाउंडेशन। भारी मात्रा में आपूर्ति के साथ रूसी मानवतावादी काफिलों के "सफेद ट्रक" बाद में दिखाई दिए। अख़्मेतोवियों को मानवीय सहायता जारी करने से रोकना असंभव था। इससे जनसंख्या तेजी से डीपीआर के खिलाफ हो गई होगी, क्योंकि हम अख्मेतोव के फंड द्वारा जारी किए गए उत्पादों की भरपाई नहीं कर सके। उनमें से पर्याप्त नहीं थे, और गणतंत्र अकाल के कगार पर था। जो कुछ भी संभव था वह उचित प्रतीकों वाले पैकेजों से उत्पादों को तटस्थ पैकेजों में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य करना था।
डीपीआर के पहले खाद्य पैकेज लगभग 10 किलोग्राम के थे। प्रत्येक वितरण के साथ, खाद्य पैकेज का वजन कम हो गया, क्योंकि जरूरतमंद लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। शरणार्थियों और युद्ध पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी। अक्टूबर में प्रदान की गई सहायता का औसत वजन 3.5 किलोग्राम था।
उदाहरण के लिए, डोनेट्स्क के पेत्रोव्स्की और किरोव्स्की जिलों के लिए पहली मानवीय सहायता, जो शहर के केंद्र की तुलना में बहुत बाद में कवर की गई थी, की राशि: 1 कैन गाढ़ा दूध, 1 कैन डिब्बाबंद भोजन, 1 कैन स्टू मांस, 1 किलो चीनी, 0.5 किलो चावल। डीपीआर से मानवीय सहायता के वितरण की योजना सप्ताह में एक बार बनाई गई थी। हालाँकि, चूंकि लोगों का प्रवाह बड़ा था, इसलिए आवृत्ति हर दस दिन में एक बार हो गई।
"रिनैट अख्मेतोव रिलीफ फंड" का भोजन पैकेज था: 1 बोतल (1 लीटर) वनस्पति तेल, 1 पैकेट चाय, 1 पैकेट कुकीज़, 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दलिया, 1 किलो पास्ता, 1 किलो एक प्रकार का अनाज, डिब्बाबंद भोजन के 4 डिब्बे, गाढ़ा दूध का 1 डिब्बा, 1 मोमबत्ती, माचिस का 1 पैकेट। सहायता की आवृत्ति अपॉइंटमेंट और कूपन द्वारा महीने में दो बार होती है।
अख्मेतोव द्वारा मानवीय सहायता को चुनिंदा तरीके से वितरित करने के मामले थे।
उदाहरण के लिए, 4 अक्टूबर 2014 को अख्मेतोव फाउंडेशन के मानवतावादी केंद्र में एक घटना घटी। महिला, जो पिछले प्रत्यर्पण के दौरान अहंकारी "गलत" पत्रकारों पर क्रोधित थी, जो एक उद्धारकर्ता और चतुर रिनैट के बारे में एक कहानी फिल्मा रहे थे, को मदद से इनकार कर दिया गया था। अख्मेतोव के कर्मचारियों ने पहले एक टिकट जारी किया, फिर उसे प्रदर्शित करके फाड़ दिया और उसे बाहर ले गए। जैसे, "आप अख्मेतोव का सम्मान नहीं करते, आप मदद के हकदार नहीं हैं।"
जैसा कि बाद में पता चला, महिला दूसरे समूह की विकलांग व्यक्ति है। उसे मिर्गी की बीमारी है.
जब पत्रकार पहुंचे, तो उन्होंने पेंशनभोगियों से "अख्मेतोव के बिना आप कितने बुरे हैं" के स्वर में सवाल पूछना शुरू कर दिया। कहानी की नायिका ने क्रोध में आकर संवाददाताओं को आवश्यक शब्दों से घेर लिया।
उन्होंने कहा कि गणतंत्र को लोगों की परवाह है, कुलीन वर्ग के विपरीत जो चले गए। “आपके अख्मेतोव ने जो कुछ भी किया है उसके लिए लोगों को भुगतान करने के लिए, डोनबास के प्रत्येक निवासी को एक ट्रक सहायता दी जानी चाहिए। उसी समय, नाज़ियों ने अपने हल्के हाथ से शहर को हरा दिया। ऐसे मामले समय-समय पर होते रहे, जिससे दानदाताओं का असली चेहरा और जो कुछ हो रहा था उसका लक्ष्य सामने आ गया।
बेशक, मानवीय सहायता के माध्यम से, अख्मेतोव ने डोनेट्स्क में अपनी वापसी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश की। योजना सरल है. शहर को सामाजिक और वित्तीय रूप से पूरी तरह थकावट की ओर ले जाया जा रहा है। उसके नियंत्रण वाले भंडार खाद्य उत्पादों से भरे हुए हैं। पैसा नहीं है, कोई भुगतान नहीं हो रहा है. निराशा की पराकाष्ठा पर पहुंचे शहरवासी मुसीबत में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न होंगे। यह स्पष्ट है कि यह कौन है. लेकिन उनके सपनों को पूरा नहीं होने दिया गया.
विशुद्ध रूप से खाद्य मुद्दों के अलावा, मानवीय सहायता ने चिकित्सा मुद्दों को भी हल करना संभव बना दिया। उदाहरण के लिए, डोनेट्स्क में जून-अगस्त (यहां तक कि सितंबर) 2014 में इंसुलिन का मुद्दा बेहद गंभीर था। आबादी में वितरण कम खुराक में किया गया, केवल विशिष्ट सहायता बिंदुओं पर। यह मुख्य रूप से फाउंडेशनों द्वारा किया गया था।
घोषणा से: “3 नवंबर से, DOKTMO (कलिनिन अस्पताल) के क्षेत्र में इंसुलिन वितरण शुरू हो जाएगा। आप बिल्डिंग नंबर 4 में मानवीय सहायता के रूप में दवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
हमने मानवीय सहायता चुराने के प्रयासों को सख्ती से दबाना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए कि प्रभावशाली कमांडरों के समर्थन के बिना ऐसे मामले असंभव होंगे, उन्होंने ऊपरी स्तर पर लड़ना शुरू कर दिया। कई नेताओं और विभिन्न विभागों के प्रमुखों को हिरासत में लिया गया। साथ ही सभी ने खुद को निर्दोष बताया.
इंटरनेट से:
“डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के प्रमुख आतंकवादी कमांडर ओलेग ऑर्चिकोव की गिरफ्तारी को पहले ही छह महीने हो चुके हैं, जिन्होंने डोनबास में रूसी बुतपरस्तों की स्वारोझिची बटालियन का नेतृत्व किया था।
यह खबर प्रेस ऑफ यूक्रेन द्वारा सोशल नेटवर्क पर आतंकवादी समूहों के संदर्भ में रिपोर्ट की गई थी।
यह नोट करता है कि कॉल साइन "वर्गन" के साथ ओलेग ऑर्चिकोव को 11 नवंबर, 2014 को "डीपीआर" ज़खरचेंको के "प्रमुख" के व्यक्तिगत आदेश पर "आधारहीन" गिरफ्तार किया गया था, और तब से वह एक स्थानीय प्री- में बैठे हैं। बिना किसी "आधिकारिक" आरोप के ट्रायल डिटेंशन सेंटर।
"ओपीडी "स्लाविक यूनिफिकेशन एंड रिवाइवल" की हमारी डोनेट्स्क शाखा के कॉमरेड-इन-आर्म्स "स्वारोझिची" बटालियन के कमांडर ओलेग ऑर्चिकोव (वर्गन) की रिहाई की मांग करते हैं। रूसी नायकों के लिए स्वतंत्रता! महान रूसी साम्राज्य की महिमा! नोवोरोसिया की जय!'' - आतंकवादी समूह सोशल नेटवर्क पर ऐसे संदेशों से भरे हुए हैं।
"चौथी बटालियन के कमांडर "ओप्लॉट" "स्वारोझिची", ओलेग अलेक्जेंड्रोविच ऑर्चिकोव, कॉल साइन वर्गन को 11 नवंबर 2014 को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिया गया था और अभी भी प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में हैं। वे इसे छिपाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी अप्रमाणित गिरफ्तारी का खुलासा न हो सके. कृपया यथासंभव पुनः पोस्ट करें! बच्चों को उनके पिता और पत्नी को उसका पति वापस दिलाने में मदद करें!''63.
ऐसे और मिलते-जुलते संदेश अभी भी इंटरनेट पर सक्रिय रूप से वितरित किए जाते हैं। उन्हें यूक्रेनी प्रेस ने ख़ुशी से उठाया है।
इस बीच, विशेष रूप से गंभीर अपराधों की एक श्रृंखला के आरोपी, एक अन्य "ओप्लॉट" बटालियन, "गुलिता" के कमांडर की हिरासत के लगभग तुरंत बाद ऑर्चिकोव (कॉल साइन "वर्गन") को एमजीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।
ऑर्चिकोव की हिरासत का प्रारंभिक आधार मानवीय सहायता की चोरी के बारे में एकत्रित सामग्री थी। यह स्थापित किया गया था कि वर्गन को, यहां तक कि उसके सहयोगियों द्वारा भी, नियमित रूप से क्षेत्र के निवासियों के लिए भोजन चुराते हुए पकड़ा गया था। आगे की जांच के दौरान, ऑर्चिकोव के अन्य अपराधों के तथ्य सामने आए।
मामले की सामग्री से:
"डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय का जांच विभाग कला के भाग 3 के तहत अपराध के आधार पर 11 नवंबर 2014 को शुरू किए गए ओ. ए. ऑर्चिकोव के खिलाफ आपराधिक मामले संख्या 12201430 की जांच कर रहा है। डीपीआर की आपराधिक संहिता की 172-1. 21 नवंबर 2014 को, निर्दिष्ट आपराधिक मामले में कॉर्पस डेलिक्टी को कला से पुनर्वर्गीकृत किया गया था। कला में 172-1 भाग 3। डीपीआर के आपराधिक संहिता के 178 भाग 4।
इस आपराधिक मामले की जांच के दौरान, यह स्थापित किया गया कि 28 अगस्त 2014 को, लगभग 16:15 बजे, 4 वीं बटालियन "पेत्रोव्स्की ओपीएलओटी" के सैनिक, डोनेट्स्क के पेत्रोव्स्की जिले में पेत्रोव्स्की और शापागिना सड़कों के चौराहे पर थे। आग्नेयास्त्रों से लैस थे, अपने कमांडर ऑर्चिकोव ओ.ए. के आदेश से, आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने की धमकी के साथ, उन्होंने चिलिकिन ए.वी. से मांग की, जो वर्णित समय पर एक फोर्ड मोंडियो ट्रेंड कार चला रहे थे, जिला एएन 01-89 एसवी, जिसके आधार पर स्वामित्व था एक पंजीकरण प्रमाणपत्र SAE 601147 JSC "हेफेस्टस" के साथ, डोनेट्स्क की चौथी बटालियन "पेत्रोव्स्की ओपीएलओटी" के स्थान पर आगे बढ़ें, जो डोनेट्स्क के पेत्रोव्स्की जिले में क्रामार्चुक स्ट्रीट पर बिल्डिंग नंबर 8 में स्थित है, जिसे चिलिकिन ए.वी. ने निर्विवाद रूप से पूरा किया।
उसी दिन, शाम को, डोनेट्स्क में चौथी बटालियन "पेत्रोव्स्की ओपीएलओटी" के स्थान पर, पते पर स्थित: डोनेट्स्क, सेंट। निर्दिष्ट इकाई ऑर्चिकोव ओ.ए. के कमांडर, क्रामार्चुका, 8, ने जानबूझकर, अवैध रूप से, एक वाहन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने के उद्देश्य से कार्य करते हुए, अपने अधीनस्थ सैनिकों को, जो सभी आग्नेयास्त्रों से लैस थे, एक ब्रांड कार को जब्त करने का आदेश दिया। चिलिकिन ए.वी. फोर्ड मोंडेओ ट्रेंड डिस्ट्रिक्ट एएन 01-89 एनई से, जिसके बाद एक अज्ञात सर्विसमैन ने निर्दिष्ट कार को अपने नियंत्रण में ले लिया और एक अज्ञात दिशा में गायब हो गया, जबकि कार का स्थान अभी भी अज्ञात है।
इसके अलावा, डीपीआर के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के डीजीयू के पेत्रोव्स्की जिला विभाग से, डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के जांच विभाग को 11 सितंबर 2014 को शुरू किया गया आपराधिक मामला संख्या 08-14-15 प्राप्त हुआ। , कला के तहत अपराध के आधार पर, ए. ए. डबिन्स्की की पूर्व-निर्धारित हत्या के तथ्य पर। डीपीआर के आपराधिक संहिता के 106 भाग 1, जिसे एमजीबी एसओ के जांचकर्ताओं द्वारा जांच के लिए स्वीकार किया गया था, जबकि ओ. ए. ऑर्चिकोव पर इस हत्या के आयोग में शामिल होने का उचित संदेह है।
...इसके अलावा, डीपीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय का जांच विभाग आपराधिक मामले संख्या 12201438 की जांच कर रहा है, जो 24 नवंबर 2014 को दो अज्ञात व्यक्तियों की पूर्व-निर्धारित हत्या के तथ्य पर शुरू किया गया था। कला के तहत अपराध. डीपीआर के आपराधिक संहिता के 106 भाग 2, जिसकी सामग्री से यह पता चलता है कि 15 नवंबर 2014 को, दिन के समय, कारगिल के क्षेत्र में आपराधिक मामले संख्या 12201430 की जांच के हिस्से के रूप में जांच कार्रवाई के दौरान संयंत्र, डोनेट्स्क के पेत्रोव्स्की जिले में स्थित है, यानी, अज्ञात पुरुषों की दो लाशें, जो पहले एक अनिर्दिष्ट तिथि पर जमीन में दफन की गई थीं, की खोज की गई और उनकी जांच की गई।
24 नवंबर 2014 को डोनेट्स्क मेडिकल परीक्षक के ब्यूरो के प्रमाण पत्र के अनुसार, ऊपर वर्णित परिस्थितियों में 15 नवंबर 2014 को खोजे गए दोनों अज्ञात पुरुषों की मौत का कारण सिर पर बंदूक की गोली के घाव के साथ-साथ कई चोटें थीं। खोपड़ियों को. जांच के दौरान, ओ. ए. ऑर्चिकोव को यह अपराध करने के लिए दोषी ठहराते हुए पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए..."
इस मामले के दायरे में ऑर्चिकोव द्वारा कानून के उल्लंघन के कई अन्य तथ्य भी स्थापित किए गए। ठीक इसी तरह से हमने अराजकता को रोकना शुरू किया। कदम-दर-कदम, हमने लोकप्रिय प्रतिरोध को उन विकासों से मुक्त कर दिया जो इस स्थिति से चिपके हुए थे, अपने स्वयं के अनुचित उद्देश्यों के लिए स्थिति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे।
रूसी नेतृत्व द्वारा इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने के बाद ही जनसंख्या की महत्वपूर्ण गतिविधि में संकट की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ। आम लोगों के भाग्य के बारे में अधिक चिंतित होने की किसी को भी जल्दी नहीं थी। मध्य शरद ऋतु तक भूख से मौतें हो चुकी थीं। यूक्रेन ने हमारे क्षेत्रों में स्थिति को अधिकतम संभावित तबाही तक लाने के लिए सब कुछ किया। दुकानों की अलमारियां तेजी से खाली हो रही थीं और लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे।
और फिर वे हमारे लिए भोजन, आवश्यक सामान, जनरेटर, हीटर, कपड़े, चिकित्सा देखभाल, निर्माण सामग्री आदि लाए, जिसके बिना निवासियों का अस्तित्व बिल्कुल असंभव होता। मुझे पता था कि व्लादिस्लाव सुरकोव64 का कार्यालय इस दिशा के लिए जिम्मेदार था। साइट पर काम के समन्वय के लिए डीपीआर रिकवरी कंट्रोल सेंटर (आरसीसी) बनाया गया था।
सुरकोव की भूमिका
...सितंबर 2014. डोनेट्स्क में अल्ताई सुविधा में बैठक। विषय है सामाजिक कार्य और मिन्स्क समझौता। फिर भी प्रथम.
मेज के शीर्ष पर रूसी राष्ट्रपति के सहायक व्लादिस्लाव सुरकोव हैं। वह नए स्कूल वर्ष के शुभारंभ, पेंशन और मानवीय सहायता के लेखांकन और वितरण पर काम में बाधा डालने के लिए डीपीआर के सामाजिक मामलों के उप प्रधान मंत्री, अलेक्जेंडर करमन को निपुणता से और किसी भी तरह स्वेच्छा से डांटता है। करमन उदास होकर चुप है। वह पसंद नहीं करता। दूसरी ओर, भूख से मर रहे पेंशनभोगियों को भी अपनी वर्तमान स्थिति वास्तव में पसंद नहीं है। निष्पादन के बाद, सुरकोव मिन्स्क के सार के बारे में बात करेंगे और सभी आमंत्रित कमांडरों और अधिकारियों को अपने प्रश्न पूछने और उनके उत्तर प्राप्त करने का अवसर देंगे।
मैं करमन के साथ कार्रवाई को वैराग्य की दृष्टि से देखता हूं, हालांकि मैं समझता हूं कि सुरकोव सही हैं। नागरिक अधिकारियों की समस्या जो जनसंख्या के लिए न्यूनतम पर्याप्त कार्य व्यवस्थित करने में असमर्थ हैं, उन्हें सख्त सुधार की आवश्यकता है। हेयर यू गो। मैं उसे देख रहा हूं. मरते सैनिकों की पृष्ठभूमि में कार्यालय कर्मियों की कठिनाइयाँ आश्वस्त करने वाली नहीं लगतीं।
मैं समझता हूं कि इतने बड़े अधिकारी के पास अपनी समस्या लेकर जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी आंखों के सामने, कई कमांडरों ने किसी का समर्थन करने, हथियारों से मदद करने और प्रतिस्पर्धियों को दंडित करने के तीव्र अनुरोधों के साथ रूसी राष्ट्रपति के विश्वासपात्र के पास जाने की कोशिश की। सभी को एक ही उत्तर मिला: "मैं युद्ध में शामिल नहीं हूँ!"
मैं सुरकोव को देखता हूं। यहाँ वह है, अंधकारमय अवतरण। पूर्ण विनाशकारीता का जीवंत अवतार। एक चेचन भाड़े का व्यक्ति, कुलीन वर्गों का एक एजेंट, रूसी राजनीति का एक सिद्धांतहीन जोड़-तोड़कर्ता, खुद पुतिन का एक कुशल धोखेबाज, जिसने यूक्रेन के विषय पर रूसी राष्ट्रपति को भ्रमित किया। वह जिसका नाम, डोनबास से पहले, मैं विशेष रूप से उदार विपक्ष के शापों से जुड़ा था, अगाथा क्रिस्टी समूह के शुरुआती एल्बमों में से एक, उपन्यास "ओकोलोन्या" जो मैंने गलती से ट्रेन में पढ़ा था, और सरकार के एक शक्तिशाली बुद्धिजीवी के सहयोग से पेलेविंस्की की "जेनरेशन" पी" और "द हॉल ऑफ सिंगिंग कैरेटिड्स" की छवियों के साथ। मुझे याद है कि यूट्यूब पर "सुरकोव का प्रचार" विषय पर वीडियो देखते समय मैं कैसे हँसा था। और अचानक गुसिंस्की के समय में नवलनी, शारांस्की, एनटीवी के मुख्य दुश्मनों में से एक, पश्चिम पर रूस की सूचना और राजनीतिक निर्भरता को तोड़ने के लिए चरण-दर-चरण रणनीति के लेखक, "संप्रभु लोकतंत्र" की अवधारणा, वास्तुकार चेचन समझौते और रूस की संपूर्ण आंतरिक नीति, उसकी पार्टियों और अन्य प्रहसनों के साथ, डोनबास पर उसके राक्षसी तत्वावधान में लटकी हुई थी।
लेकिन उसने मुझ पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं डाला। न तो वह और न ही वह जो निर्णय लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें पसंद करता था। लेकिन ऐसी प्रक्रियाओं में, वांछित और संभव शायद ही कभी मेल खाते हों। या क्या वह मुझे अपने परिष्कृत नेटवर्क के व्यभिचार में ले जाने में सक्षम था?!
मैं फिर से उन तथ्यों पर गौर करता हूं जो मुझे ज्ञात हैं। वसंत 2014। क्रीमिया के लिए सुरक्षा परिषद. यूक्रेन में घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए और क्रीमियावासियों की अपने बड़े भाई से अपील पर चर्चा। मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं का रवैया बेहद सतर्क है. सक्रिय कार्रवाई की कीमत बहुत अधिक है. समाधान संतुलन है. और आज तक, कुछ हलकों में, सुर्कोव के शब्द याद किए जाते हैं: “भले ही मैं आधी नस्ल का हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप किनारे से यह नहीं देख सकते कि रूसियों को कैसे अपमानित किया जाता है! स्वाभाविक रूप से, मैं इस कहानी को तीसरे पक्ष द्वारा दोबारा बताई गई कहानी के रूप में जानता हूं, जिनकी अन्य स्थितियों में सुर्कोव के प्रति शत्रुता इतनी स्पष्ट है कि कहानी मुझमें संदेह पैदा नहीं करती है।
कि उन्होंने 2014 के वसंत में यूक्रेन में प्रवेश नहीं किया... संभवतः, इस मुद्दे पर सुरकोव की राय को ध्यान में रखा गया था। या नहीं। मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि किसकी राय निस्संदेह महत्वपूर्ण थी। वह विदेश मंत्रालय की रूस-समर्थक बयानबाजी के लिए अन्य लोगों के तर्कों को अपनाने में बहादुर, निपुण, अच्छी तरह से खिलाया हुआ, अस्पष्ट रूप से वाचाल और फूला हुआ है। विदेश मंत्रालय, जिसे पश्चिम के साथ संबंधों का ठंडा होना पसंद नहीं आया। जिसने अचानक और इतनी सख्ती से "साझेदारों" के साथ पैंतरेबाज़ी शुरू कर दी, जिनके कर्मचारियों ने लंबे समय से स्थापित अर्ध-राजनीतिक - अर्ध-आर्थिक संबंधों और योजनाओं को खोना शुरू कर दिया, जिनका आराम इतनी तेजी से बाधित हो गया। मुझे रूस और ओएससीई की मध्यस्थता के माध्यम से मिलिशिया नेताओं और यूक्रेन के बीच बातचीत की पहली बैठकों में से एक का पुनर्कथन याद है। जैसा कि कई कमांडरों ने इसके परिणामों पर रिपोर्ट दी, आत्मविश्वास और ईमानदारी से यूक्रेन में रूसी राजदूत ज़ुराबोव को यूक्रेन का प्रतिनिधि कहा, उनकी बयानबाजी और व्यवहार बहुत यूक्रेनी समर्थक थे। इस पंक्ति में संसदीय और मंत्रिस्तरीय पोर्टफोलियो वाले बड़े व्यवसायी, बैंकर भी थे जिन्होंने यूक्रेनी संपत्तियों में बहुत अधिक निवेश किया था...
सुरकोव अपनी राय के साथ कहीं न कहीं मौजूद थे। लेकिन उन सभी में से, केवल सुरकोव ने किसी तरह इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया, और उसने यह कैसे किया, मैं इसे पहले ही व्यक्तिगत रूप से देख चुका हूं। बुरी तरह? खैर, निःसंदेह यह बुरा है! क्या यह बेहतर हो सकता था? उदाहरण के लिए, गिर्किन, जिन्होंने एलोचका द ओग्रेस और वेंडरबिल्ट के बीच संबंधों के मॉडल का अनुसरण करते हुए, आत्म-औचित्य और एक राजनीतिक स्प्रिंगबोर्ड के लिए सुरकोव की आलोचना करना चुना, निस्संदेह बेहतर कर सकते थे। बिल्कुल कैसे? किसी तरह... मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मैं किसी तरह ऐसा कर सकता हूँ। निश्चित रूप से यह हो सकता है. यह अन्यथा कैसे हो सकता है? यह मुश्किल नहीं है, यह अधिकारी को यह वचन देने और निभाने से कहीं अधिक आसान है कि मैं "स्लावयांस्क नहीं छोड़ूंगा"65।
...अल्ताई में बैठक समाप्त होती है। सुरकोव ने मुझसे और ओलेग बेरेज़ा से अलग से बात करने के लिए कहा। मैं थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। मेरा इरादा करमन की भूमिका निभाने का नहीं है। लेकिन बातचीत अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक हो जाती है। सुरकोव की रुचि इस बात में है कि गणतंत्र में वास्तव में क्या हो रहा है। फिर वह इसके बारे में सोचता है और कहता है: “मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ। मैं बस पूछ रहा हूँ। प्रमुख और नई रिपब्लिकन संसद के चुनावों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यहां कम से कम सापेक्ष व्यवस्था कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी प्रकार की केंद्रीय सत्ता का गठन किया जाए। अब तक यह सिर्फ नाम है. जो हो रहा है उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दो। लेकिन सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।" मैंने राहत की सांस ली. जो कहा गया है वह इस विषय पर मेरे विचारों से बिल्कुल मेल खाता है।
भविष्य में, सुरकोव चुनावों के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करने और बनाए रखने के तकनीकी मुद्दों को हल करने में सहायता प्रदान करेगा।
सुरकोव के बारे में कैसे लिखें? सबसे पहले, उनका उल्लेख योजनाबद्ध नहीं था। लेकिन परिपक्व प्रतिबिंब पर, यह स्पष्ट हो गया कि विवरण एक विषम रूप लेता है - आखिरकार, स्थिति पर इस व्यक्ति का प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण था और आज भी है, और उसके बिना क्या हो रहा है इसका वर्णन करना सच्चाई से बहुत दूर जाना है . दूसरी ओर, कोई भी फ़िल्टर किया गया सकारात्मक और नकारात्मक हमेशा एक पक्ष या दूसरे द्वारा पक्षपाती होने का आरोप लगाएगा। तीसरे पक्ष पर (ठीक है, हाँ, एक तीसरा भी है! - और यह एकमात्र सही है), यदि आप सत्य का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, तो आपको इसे उसी तरह प्रस्तुत करना होगा जैसा आप जानते हैं। सुरकोव के लिए वकील होना व्यर्थ है; रूढ़िवादिता के संपूर्ण दीर्घकालिक और बहु-टन बोझ को उलटना असंभव है, खासकर जब से उनमें से कुछ शायद निष्पक्ष हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुरकोव को मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह सब जो कुछ उसने स्वयं देखा उसके एक भाग का वर्णन करना बाकी है।
सुरकोव ने न केवल वैश्विक प्रक्रियाओं में अपनी विशाल भूमिका के लिए रुचि जगाई। आधुनिक रूस में सबसे चतुर अधिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए, उन्होंने उचित प्रभाव डाला। पतला, फिट, एक पियानोवादक की लंबी पतली उंगलियों और एक व्यंग्यात्मक भेंगापन के साथ, हमेशा के लिए युवा की श्रेणी से, भूरे बालों के स्पर्श के बावजूद, एक दर्दनाक अकेले आदमी की बुद्धिमान आँखों के साथ, वह लगातार अपने चारों ओर की दुनिया को निर्देशित करता था। उन्हें स्पष्ट रूप से सामाजिक प्रयोग स्थापित करना पसंद था और, दिलचस्प स्थितियाँ बनाकर, यह देखना कि राजनेता के रूप में चुने गए लोग कैसा व्यवहार करेंगे। उन्हें मानव रंगमंच में स्पष्ट आनंद आता था।
लकड़ी के बक्सों में सिल दिए गए, मानकों के ढाँचे में ठूँसे हुए, या, इसके विपरीत, सर्वशक्तिमान और उदासीनता से भ्रष्ट, कुर्सी की लड़ाई के अपवर्तन से नशे में धुत्त, कर्कश बातें करने वाले, ये रूसी मैरी-एंटोनेट्स, अपने स्वयं के सिद्धांतों और कल्पनाओं में उलझे हुए थे। वास्तविकता से पूरी तरह से अलग, सत्ता के विभिन्न केंद्रों के बहुआयामी हितों की अंधी जंजीरों से जकड़ा हुआ, आलसी और अक्सर मूर्ख, चिकना और सहनशील तरीके से फैशन ब्रांडों के सूट पहनना सीख लिया है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की चोट और कैरियर की उथल-पुथल से खतरों को कौन जानता है अत्यधिक गतिविधि के, "खेल के नियमों" के आदी, जिसमें अक्सर बॉस की किक पर आपत्ति जताने की अस्वीकार्यता शामिल होती है, उसके न्याय की परवाह किए बिना, जो सहज रूप से टैलीरैंड के सूत्र का अभ्यास करते हैं कि एक सफल कैरियर के लिए आपको "सभी तरह के कपड़े पहनने की ज़रूरत है" ग्रे, छाया में रहो और पहल मत दिखाओ", जिन्होंने देश के हितों की रक्षा में अपनी किसी भी शर्मनाक हार को गैर-स्पष्ट और इसलिए दीर्घकालिक सफलता के रूप में व्याख्या करने के कौशल में शानदार ढंग से महारत हासिल की है, जो अक्सर अपना मुख्य उद्देश्य देखते हैं सेवा में "आरा-आरा-निर्माता" और "ढोने वाले" की महान कार्य विशेषता में कुशलता से महारत हासिल करने में, जो एक बात कहने, कुछ और करने और अधिकारियों के बारे में कुछ और सोचने की सिज़ोफ्रेनिक कला को पूरी तरह से समझते हैं, ऐसे के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कृतघ्न कार्य जिसके लिए "बारिश की बूंदों के बीच सूखना" की आवश्यकता होती है, सभी संबंधित लोगों के शाप के लिए बिजली की छड़ी बनना, न केवल कार्यालय की बैठकों में, बल्कि लोगों के साथ क्षेत्र में भी संवाद करने की क्षमता, जिनमें से कुछ लोग अपनी नाक रगड़ते हैं किसी भी अपराध टेलीविजन कार्यक्रम की टुकड़ी, सभी पक्षों और प्रतिभागियों में शत्रुता पैदा करने वाले निर्णयों को उत्पन्न करने, बनाने और बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वरिष्ठ प्रबंधन के बीच पर्याप्त अधिकार और विश्वास रखते हुए, उनका कोई भी विकल्प राज्य के हितों के लिए कई गुना अधिक हानिकारक है? मैं ऐसे किसी अधिकारी को नहीं जानता था.
डोनेट्स्क की सितंबर यात्रा के दौरान, सुरकोव और उनके दल को डीपीआर एमजीबी विशेष बल बेस पर ठहराया जाएगा। एक मेजबान के रूप में मैं सुबह पहुंचूंगा और विशिष्ट अतिथि के साथ सामान्य बातचीत कर सकूंगा। विशेष रूप से, मैं उन मुद्दों के बारे में प्रश्न पूछूंगा जो मुझे उस प्रक्रिया के आगे के विकास के बारे में चिंतित करते हैं जिसमें मैं अब भाग ले रहा हूं। मैं एक विचार के लिए डोनबास आया था जो यात्रा की शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन तब तक बातचीत काफी धुंधली हो चुकी थी। मैं सवाल पूछता हूं, जवाब मिलता है. मैं यह नहीं कह सकता कि वे मुझे संतुष्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे मेरे वार्ताकार को भी संतुष्ट करते हैं। लेकिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है और प्रस्तुत तर्कों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
फरवरी 2015 की पहली छमाही में सुरकोव फिर से डोनेट्स्क आए। उन्होंने खुद यह देखने का फैसला किया कि नए मिन्स्क समझौते, जिसके लिए वह जिम्मेदार थे, कैसे लागू किए जा रहे हैं। उनकी यात्रा के दौरान, शीर्ष नेता के नीरस शब्दों के बावजूद कि उनका विषय शांति था और युद्ध से कोई लेना-देना नहीं था, कमांडरों ने उन्हें फिर से अपने बीच एक तसलीम में खींचने की कोशिश की। हालाँकि, शांति के लिए आंतरिक स्थिरता की भी आवश्यकता होती है, इसलिए दुश्मन के शहर में घुसने के प्रयास के दौरान खोदकोवस्की की अपर्याप्त कार्रवाइयों के बारे में ज़ार की शिकायतों और विषय पर खोदकोवस्की की प्रतिक्रिया दृष्टि के जवाब में, स्थिति को समझना आवश्यक था। लेकिन सभी की सक्रिय आपत्तियों के बावजूद, इच्छुक पक्षों को सुनने के बजाय, रूसी राष्ट्रपति के सहायक बस घटना स्थल पर चले गए। अगर उसके साथ कुछ हुआ होता, तो यह हर किसी को उतना खास नहीं लगता, लेकिन वह फिर भी चला गया। सबसे पहले, डोनेट्स्क हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में "नौ" इमारत। दुर्लभ तोपखाने विस्फोटों के तहत, गिवी और मोटोरोला स्थिति की रिपोर्ट करते हैं। वे इसे यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से रिपोर्ट करते हैं...
फिर हम उड़ाए गए पुतिलोव्स्की ब्रिज की साइट पर जाते हैं, जो समस्या के मुद्दों में से एक है। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं, स्थिति परिचित है। क्रास्नोआर्मीस्क और अवदीवका का एक बड़ा संकेत आपकी नज़र को पकड़ लेता है। आसपास बिजली के जर्जर खंभे हैं। टूटे हुए पुल ने कई कारों को अपनी चपेट में ले लिया। पुल के सामने दो और टूटी हुई, कालिख से सनी कारें खड़ी हैं। पुरानी सफेद सोवियत ज़ापोरोज़ेट्स चीज़ों और आस-पास बिखरी कई बच्चों के खिलौनों की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से डरावनी लगती है। हर जगह आग और विस्फोट के निशान हैं. नंगे पेड़ों की टहनियों की पृष्ठभूमि में गंदी बर्फ के साथ मिश्रित पुल के कपड़े के टुकड़े, विस्फोट की लहर से टूटी हुई शाखाएं, बिखरे हुए कार के टायर आपको ठंड का एहसास कराते हैं, चाहे आपने कितनी भी गर्म पोशाक क्यों न पहनी हो।
डोनेट्स्क, पुतिलोव्स्की पुल को उड़ा दिया गया
सुरकोव ने पुल का निरीक्षण किया, जिसके बाद हम सभी कारों के पास गए। इस समय दूर से मोर्टार मोटे मच्छरों की तरह बिलबिलाने लगते हैं। सर्दियों के दिन की सामान्य शांति में, गंदी बर्फीली सड़क पर कदमों की चरमराहट के नीचे, एडजुटेंट ज़खारचेंको शिमोन स्पष्ट रूप से कहता है "नीचे उतरो!" साथ जाने वाले लड़ाकों का घेरा बार-बार प्रशिक्षित पदों पर गिरता है, सुरकोव का सहायक भी जमीन पर दब जाता है। सुरकोव अपना सिर झुकाता है और जिज्ञासा से चारों ओर देखता है। ओलेग बेरेज़ा ने शिमोन को उसकी मूर्खतापूर्ण पहल के लिए फटकार लगाई - ध्वनि से यह स्पष्ट है कि खदानें हमारी दिशा में नहीं उड़ रही थीं। सहायक बहाना बनाता है: वे कहते हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जा रहे थे।
...डोनबास छोड़ने के बाद, मैं खुद को एक कार्यक्रम में पाऊंगा जहां सर्गेई अक्सेनोव उपस्थित होंगे। जब सुरकोव कमरे में प्रवेश करता है, तो अक्सेनोव मज़ाक करेगा: "ठीक है, वह यहाँ है, नोवोरोसिया का मुख्य लीक करने वाला," जिस पर सुरकोव थके हुए मुस्कुराएगा और जवाब देगा: "ठीक है, हाँ... यह मैं हूँ... मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूँ ।”
 
युद्ध के कगार पर
- कॉमरेड मंत्री, मुझे रिपोर्ट करने की अनुमति दें?!
फिट, अच्छे कद काठी वाला, एक औपचारिक सूट में, पूर्व एसबीयू कार्यकर्ताओं के समूह से एक अधिकारी, जो अब ईमानदारी से हमारे सामान्य कारण में शामिल है, मेरे सामने फैला हुआ है, अपने पूरे व्यवहार के साथ अच्छी खबर का प्रदर्शन कर रहा है।
- प्रतिवेदन।
"दुश्मन की उनतालीस टुकड़ियाँ पहले ही हमारे पत्रकों के साथ पार कर चुकी हैं, उनमें से बारह अधिकारी हैं!" और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है!
आक्रामक एक रचनात्मक प्रश्न है. विशुद्ध रूप से सैन्य घटक के अलावा, इसे मुक्त क्षेत्र में और युद्ध संचालन के दौरान विशेष उपायों की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है।
डेबाल्टसेवो के पास, इस युद्ध में पहली बार, हमने युद्ध स्थितियों में अपनी प्रचार क्षमताओं का परीक्षण किया।
12 फरवरी, 2015 को, मेरे अधीनस्थों की पहल पर, हमने डी-30 होवित्जर (प्रत्येक में 500 पत्रक होते हैं) के लिए पहले 20 122 मिमी प्रचार गोले दागे। पत्रक में, हमने यूक्रेनी सैनिकों को डेबाल्टसेव कड़ाही के बंद होने के दौरान उनकी स्थिति की हानिकारक प्रकृति के बारे में समझाया, और विरोध न करने, अपनी स्थिति छोड़ने और आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया। भविष्य में हम इन कार्यों के परिणाम देखेंगे। वे बहुत सकारात्मक थे.
हमारे साथ लड़ रहे दुश्मन की ओर से तोड़फोड़ की गतिविधि के बारे में बहुत विशिष्ट संकेत थे। उदाहरण के लिए, 2014 के अंत में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की परिचालन इकाइयां कॉल साइन "माउंटेनियर" के तहत एक निश्चित कामिल वैलेटोव और उसके साथी के बारे में जानकारी तैयार कर रही थीं।
यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बुलाते हुए डीपीआर पत्रक
इन व्यक्तियों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण के साथ विशेष रूप से खतरनाक तोड़फोड़ करने वालों के रूप में जाना जाता था, जो एक दुश्मन विशेष समूह का नेतृत्व करते थे। उन्हें यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की क्षेत्रीय रक्षा बटालियन "Dnepr-1" की डोनेट्स्क कंपनी के तोड़फोड़ और टोही समूह संख्या पांच से भर्ती किया गया था। समूह का यह नाम इसलिए था क्योंकि यह यूक्रेनी पक्ष से लड़ने वाले डोनेट्स्क के निवासियों से बना था।
वैलेटोव भी स्थानीय था और शहर को अच्छी तरह से जानता था। हमें निवारक उपायों का एक सेट व्यवस्थित करना था। घात से कोई नतीजा नहीं निकला, दुश्मन चला गया, लेकिन वह भी अपने आपराधिक इरादे को अंजाम नहीं दे सका।
हमारे पक्ष में यूक्रेनी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सचेत दलबदल के अलावा, ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने परिस्थितियों और अपनी स्वयं की विकृति के प्रभाव में, सामान्य भ्रम का फायदा उठाते हुए, खुद को मोर्चे के विभिन्न पक्षों में खोजने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2014 में, एमजीबी अधिकारियों ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों की डीएनईपीआर-1 बटालियन के हिस्से के रूप में डीपीआर की नागरिक आबादी के खिलाफ दंडात्मक अभियानों में शामिल होने के आरोप में एक आधिकारिक बैठक में डीपीआर जनरल अभियोजक के कार्यालय के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। .
हम समझ गए कि राष्ट्रवाद और पश्चिमीकरण के प्रसार ने, भले ही यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुछ हद तक, डोनबास को भी नहीं बख्शा।
दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी संगठन डोनेट्स्क में बने थे और युद्ध से पहले सक्रिय थे (अल्ट्रास, वीओ "स्वोबोडा", एमओओ "सोकोल", ओओ "राइट सेक्टर", "यूक्रेन के देशभक्त", एनजीओ "ट्रिज़ुब", वीओ "बटकिवश्चिन", आदि। पी।), जिनके सदस्य बाद में दुश्मन बटालियनों में शामिल हो गए, और जैसे "शख्तर्सक" (बाद में दिमित्री कोरचिन्स्की द्वारा "सेंट मैरी", "टॉर्नेडो", "ओडेसा"), लगभग पूरी तरह से पूरे हो गए थे। स्ट्रेलकोव की रिहाई के बाद, यूक्रेनी बटालियन "स्लावयांस्क" बनाने का प्रयास किया गया।
इन संगठनों के कार्यकर्ता, जो डीपीआर सुरक्षा बलों द्वारा उत्पीड़न के डर से घटनाओं के फैलने के बाद यूक्रेन के क्षेत्र की यात्रा नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने अपनी गतिविधियों को इंटरनेट पर स्थानांतरित कर दिया (मंचों पर संवेदनशील जानकारी वितरित करना, डीपीआर सशस्त्र के स्थानों के बारे में रिपोर्टिंग करना) बल, आदि)।
उसी समय, हालांकि, युद्ध-पूर्व स्थितियों में इन संगठनों से संबंधित होना आगे की स्थिति का एक स्पष्ट संकेतक और वेक्टर नहीं था, हालांकि, निश्चित रूप से, इसने शर्तों और पूर्वापेक्षाओं का गठन किया।
उदाहरण के लिए, डोनेट्स्क के वीओ "फ्रीडम" के कलिनिन जिला संगठन के प्रमुख ने नई परिस्थितियों में, यूक्रेनी पक्ष द्वारा अपने शहर की गोलाबारी को देखते हुए, अपना विश्वदृष्टि बदल दिया और डीपीआर के प्रति अपनी वफादारी साबित की।
इसके विपरीत, वीओ "स्वोबोडा" के शाख्तर्स्की जिला संगठन के प्रमुख यूरी कोंडरायेव यूक्रेन के सशस्त्र बलों की क्षेत्रीय रक्षा बटालियनों में से एक के सक्रिय सदस्य बन गए। एक राष्ट्रवादी संगठन के समकक्ष पदों पर दो लोग। पसंद की समान शर्तें. लेकिन चुनाव इसके विपरीत है. गृहयुद्ध की परंपराओं में से एक.
शेखर क्लब के फुटबॉल प्रशंसक, जो ज्यादातर डोनेट्स्क छोड़कर ल्वीव के लिए चले गए, तथाकथित "प्रादेशिक रक्षा" की यूक्रेनी बटालियन में भी शामिल हो गए।
बाद में इनमें से कुछ लोग वापस लौटने लगे. बेशक, कई लोगों को एहसास हुआ कि दौरा करना अच्छा है, लेकिन घर बेहतर है। लेकिन हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझते थे कि यूक्रेनी विशेष सेवाएं "दक्षिणपंथी" संरचनाओं के कार्यकर्ताओं का उपयोग करेंगी जो टोही और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए डीपीआर के शहरों में स्थायी निवास पर लौट रहे थे।
- सेर्गेई, क्या आप इसे नहीं बना रहे हैं? अच्छा, क्या मस्यान्या?! - अंडाकार सींग-किनारे वाले चश्मे और एक पुराने, चिकने लेकिन सावधानी से इस्त्री किए गए सूट में एक बुजुर्ग एमजीबी अन्वेषक ने अपने लिए चाय के साथ कप होल्डर रखे हुए थे और लवॉव से पकड़ा गया एक पश्चिमी व्यक्ति, जिसका क्लासिक संकीर्ण त्रिकोणीय लम्बा चेहरा था और उस पर चित्रित विरल मूंछें और एक उल्लू था। -जैसे गोल, चकित आँखें, एक छोटा गंदा छद्मवेश पहने हुए, खरोंच और चिपटी पूछताछ मेज पर बैठ गया और हाथ से रिपोर्ट लिखना जारी रखा।
- द्याकुयू... शायद आपने उस आदमी में कुछ समझदारी नहीं लायी? यहाँ आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, सरयोगा। फिर योगो पर अत्याचार करो।
सैन्य इकाई 3004 का एक अन्य सैनिक, ज़ोलोचेव शहर, लविवि क्षेत्र, "झोपड़ी" (एसबीयू भवन के रूप में जिसमें डीपीआर रक्षा मंत्रालय और सैन्य पुलिस तैनात थे) में कैद में पाया गया था।
उन्होंने इस जानकारी की पुष्टि की कि कॉल साइन "मस्यान्या" वाली एक महिला वास्तव में बटालियन में सेवा करती थी। वह जूनियर लेफ्टिनेंट मारिया अलेक्जेंड्रोवना कोन्यूकोवा थीं। वह लेफ्टिनेंट कर्नल व्लासेंको व्याचेस्लाव विक्टरोविच (कॉल साइन "फिलिन") के चीफ ऑफ स्टाफ के करीब थीं और उनके व्यक्तिगत निर्देशों का पालन करती थीं।
हमारी रुचि इस तथ्य में थी कि यह वह महिला थी जिसे अमेरिकी प्रशिक्षकों का एक समूह सौंपा गया था जो यूक्रेनी सैन्य कर्मियों के साथ कक्षाएं संचालित करता था। अमेरिकियों को पेशेवर सैन्यकर्मी मानने का हर कारण था।
अमेरिकी और अन्य पश्चिमी भाड़े के सैनिकों के अलावा, कई स्लाव भाइयों ने भी हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से, बेलारूसवासी असंख्य थे। "पाहोनिया" और "जगुआर" टुकड़ियों का गठन स्वतंत्र समूहों में किया गया। आज़ोव, डोनबास और ऐदर बटालियन में कई बेलारूसवासी थे। फुटबॉल प्रेमियों का माहौल अलग ही नजर आ रहा था.
कैदियों के साथ काम करते समय, मुझे विशेष रूप से तोपखाने वालों के मनोविज्ञान में दिलचस्पी थी। उन्हीं से नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। और ये वे ही थे जिन्होंने स्कूलों, आवासीय क्षेत्रों, अस्पतालों और चर्चों पर हमले किये। इसलिए मैंने उनमें से कुछ से व्यक्तिगत रूप से बात करने की कोशिश की।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं ओडेसा क्षेत्र से परिचित था, अपने दैनिक कार्य के अलावा, मैंने 28वीं ओडेसा मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को अपने लक्षित हित के रूप में चुना। ब्रिगेड में लगभग पूरी तरह से ओडेसा निवासी, निकोलेव क्षेत्र के निवासी शामिल थे, जो सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ लड़े थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था।
ब्रिगेड पहले ओडेसा चबांका क्षेत्र में तैनात थी, 66 समुद्र तटों में से एक पर जहां मैं एक बार आराम करना पसंद करता था। 12 अक्टूबर 2014 से, यह डीपीआर के यूक्रेनी-नियंत्रित हिस्से के क्रास्नोएर्मेस्की जिले में क्रास्नोय गांव में स्थित था। इसमें तीन बैटरियों का एक रॉकेट डिवीजन, लगभग एक हजार की एक पैदल सेना इकाई और पांच सौ सैनिकों की एक टोही इकाई शामिल थी। कुल मिलाकर ब्रिगेड में लगभग तीन हजार सैन्यकर्मी थे।
डोनेट्स्क की गोलाबारी में भाग लेते हुए यूक्रेन के सशस्त्र बलों की 28वीं ओडेसा मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कर्नल लेशचिंस्की और अन्य नेता
मैंने कैदियों से बात की और जिन प्रश्नों में मेरी रुचि थी, उनके निराशाजनक उत्तर मिले।
सैन्य इकाई की स्थिति, जिसे यूक्रेन में सबसे वीर इकाइयों में से एक माना जाता था, दुश्मन के सशस्त्र बलों में मामलों की सामान्य स्थिति को दर्शाती है।
ब्रिगेड की कमान व्याचेस्लाव लेशचिंस्की ने संभाली थी, जिस पर यूक्रेनी सैन्य अभियोजक के कार्यालय ने बाद में आवेदन खोने का आरोप लगाया था, जिसके कारण गठन आपूर्ति के बिना रह जाएगा और स्वयंसेवकों की मदद और आबादी को लूटने के माध्यम से जीवित रहना शुरू कर देगा।
इसके अतिरिक्त। यूक्रेनी कार्यकर्ताओं ने लेशचिंस्की पर, जिन्हें हाल तक नायक कहा जाता था, स्वयंसेवी सहायता बेचने का आरोप लगाया।
यूक्रेन के सशस्त्र बलों की 28वीं ओडेसा मशीनीकृत ब्रिगेड द्वारा डोनेट्स्क पर गोलाबारी के परिणाम
भविष्य में, यूक्रेन में इस ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले व्यापक हो जाएंगे। सबसे हाई-प्रोफाइल में से एक सबसे लड़ाकू बटालियनों में से एक के कमांडर को दस लाख रिव्निया से अधिक की रिश्वत के लिए हिरासत में लेना होगा, जिसे यूक्रेन में "अलगाववादी क्षेत्र में तस्करी की सुविधा" कहा जाएगा।
कर्मियों के बीच स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। पूर्ण शराबबंदी, जिसके कारण "अवतार" शब्द यूक्रेनी सशस्त्र बलों में दिखाई दिया - शराब के अनुयायियों की विशेषता नीलेपन के लिए। लूटपाट की नियमित घटनाएं। लगातार परित्याग, जब केवल वे लोग ही सेवा कर सकते थे जो लंबे समय तक बच नहीं सकते थे या अस्पताल नहीं जा सकते थे। अकेले 25 अगस्त 2014 को, 57 भगोड़े थे।
मुझे विशेष रूप से जेट डिवीजन में दिलचस्पी थी। उनके ग्रैड्स ने डोनेट्स्क पर गोलीबारी की। कैदियों के एक सर्वेक्षण से निम्नलिखित पता चला। डिवीजन में तीन बैटरियां शामिल थीं। तब इसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विटाली बिलेंकी ने संभाली थी। बदले में, उस समय की पहली, मुख्य बैटरी का नेतृत्व कप्तान ओलेग व्लादिमीरोविच मार्चेंको ने किया था। सैन्य कर्मियों की कुल संख्या 150 लोग, 12 GRAD-BM-21 रॉकेट लांचर (प्रत्येक 40 चार्ज) हैं।
उदाहरण के तौर पर, मैंने दिसंबर 2014 का सप्ताह लिया और जांच की कि दुश्मन कैसे काम करता है। पहली बैटरी 3, 4, 5 और 6 दिसंबर को अंधेरे में चार बीएम-21 पर चालू हो गई।
स्थिति के आधार पर प्रहार करने का सिद्धांत स्पष्ट रूप से भिन्न था। या वे डीपीआर सशस्त्र बलों के संभावित स्थान के विशिष्ट निर्देशांक पर प्रहार करते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियाँ नहीं थीं, और यदि थीं भी, तो निर्देशांक मुख्य रूप से ब्रिगेड के टोही अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए थे। ख़ुद यूक्रेनी लड़ाकों को ख़ुफ़िया अधिकारियों के काम की गुणवत्ता के बारे में गंभीर शिकायतें थीं। अक्सर, अपने जीवन को जोखिम में न डालने के लिए, निर्देशांक बस बना दिए जाते थे।
एक और, अधिक लगातार विकल्प गोला बारूद को शूट करने और इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता थी, साथ ही विभिन्न निरीक्षकों के आगमन की पूर्व संध्या पर गतिविधि भी थी। इस मामले में, उन्होंने डोनेट्स्क या डीपीआर के अन्य आबादी वाले क्षेत्रों की ओर, यादृच्छिक रूप से गोलीबारी की।
खैर, तीसरा, सबसे घृणित, लेकिन असामान्य विकल्प भी नहीं। अभी-अभी। अलगाववादियों को दिखाएँ कि क्रेफ़िश सर्दियाँ कहाँ बिताती हैं। उन्होंने हमें पीटा, यह महसूस करते हुए कि वे नागरिकों पर गोली चला रहे थे। यह मुख्य रूप से रात में हुआ, या तो अधिकारियों द्वारा प्रचुर मात्रा में शराब पीने के बाद, या उनके कर्मियों के महत्वपूर्ण नुकसान के बाद। ऐसा अक्सर अगले वेतन के भुगतान के बाद होता था, जिसके कारण शराब की लत भी बढ़ती थी। दुर्भाग्य से, यह "पश्चिमी लोगों" द्वारा नहीं किया गया था, न ही अमेरिकी या जॉर्जियाई भाड़े के सैनिकों द्वारा। ये उस क्षेत्र के निवासी थे जो रूस समर्थक माना जाता था। एह, ओडेसा, ओडेसा...
 
बदमाशों
जैसा कि आप जानते हैं, गंदे पानी में मछली पकड़ना आसान होता है। कोई भी क्रांतिकारी कहानी सभी प्रकार के ठगों को आकर्षित करती है जो प्रक्रियाओं के जंक्शन पर अपना हाथ गर्म करने की उम्मीद करते हैं, जब पुराना टूट गया है और नया अभी तक नहीं बना है। यह उन लोगों के लिए उपजाऊ वातावरण है जो अस्थिर और संकटपूर्ण वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। यहां का सेट विविध और जटिल है। महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक परियोजनाएं, वित्तीय घोटाले और सिर्फ पागल लोग।
...डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के प्रमुख के रूप में अलेक्जेंडर ज़खरचेंको के उद्घाटन के अवसर पर जोसेफ कोबज़ोन द्वारा संगीत कार्यक्रम।
आधिकारिक हिस्सा और प्रदर्शन ही बीत गया। इसके बाद ज़खरचेंको, कोबज़ोन, सशस्त्र बलों की कमान और मंत्रियों के मंत्रिमंडल के सदस्यों की भागीदारी के साथ एक दोस्ताना रात्रिभोज है।
मैं कैपिटल होटल के माइनस फर्स्ट फ्लोर पर जाता हूं, जहां टेबल लगी हुई है। लगभग सब कुछ पहले से ही मौजूद है. गार्डों के पास से गुजरते हुए, मैंने देखा कि मनोरंजन क्षेत्र में कुलीन दिखने वाला एक सुंदर बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। एक महंगा, स्पष्ट रूप से इटालियन-कट थ्री-पीस सूट, पेटेंट चमड़े के जूते, और बनियान से लटकी पॉकेट घड़ी की एक सोने की चेन। ग्रे माने का ऊंचा हेयरस्टाइल अच्छी तरह से स्टाइल किया गया है। जैकेट के दोनों किनारों पर छाती पर, जो टेलकोट की अधिक याद दिलाती है, पुरस्कारों का बिखराव है। बूढ़ा व्यक्ति गर्व से अपनी पीठ पकड़कर निश्चल रूप से फैला रहा।
अभिजात वर्ग के इस अवतार के बगल में, एक मामूली फीता पोशाक में घुंघराले कर्ल के साथ एक युवा, गोल चेहरे वाली लड़की अपने पतले पैरों के साथ खिलवाड़ कर रही है।
मैं आगे बढ़ता हूं और अपनी आंख के कोने से बाहर देखता हूं कि यूरी लेक्सस्टुट्स दुराचार के प्रतीक के पास आ रहा है और एनिमेटेड रूप से कुछ के बारे में बात कर रहा है।
मैं चिंतित हूँ। लेक्सस्टुट्स को औपचारिक रूप से डीपीआर का कार्यवाहक संस्कृति मंत्री माना जाता है, लेकिन उन्हें मंत्रियों के नए मंत्रिमंडल में दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। दो दिन पहले, ज़खारचेंको, बेरेज़ा और मैंने आधा दिन नई सरकार की संरचना और संरचना पर चर्चा करते हुए बिताया था जिसे अलेक्जेंडर ज़खारचेंको अपने निर्णय से पेश करेंगे। दूसरों के बीच, बेरेज़ा की प्रेरणा पर लेक्सस्टुट्स पर एक निर्णय लिया गया। यूरी ओलेगोविच के संबंध में, डीपीआर आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में सामग्री एकत्र की है, और थोड़ी देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
...मुझे अलेक्जेंडर बोरोडाई की सरकार में मंत्रियों की कैबिनेट की मेरी पहली बैठक याद है। वहां मुझे मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। एक लंबी मेज के अंत में एक आदमी अपने कान पर सेल फोन हेडसेट लगाए बैठा था। उस समय मैं सरकार में लगभग किसी को नहीं जानता था। बैठक के बाद, हेडसेट वाला एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला:
- नमस्ते! मैं संस्कृति मंत्री हूँ! मेरी सहायता करो! मैं पिछले पाँच दिनों से वोस्तोक बटालियन में गिरफ़्तार हूँ!
- तुम यहाँ कैसे पहुँचे?
- वे मुझे लाए ताकि मैं उनके लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकूं और कार्यालय में स्थित मुहर लगा सकूं!
स्वाभाविक रूप से उन्होंने मदद की और हस्तक्षेप किया। लेक्सस्टुट्स ने अपने पद पर काम करना जारी रखा।
...और अब लेक्सस्टूट्स सुंदर भूरे बालों वाले आदमी के साथ संवाद करता है। यह जानते हुए कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, मैंने यह स्पष्ट करने का फैसला किया कि वे किस तरह के लोग थे।
मैं लेक्सस्टूट्स को ले जाता हूं और उससे एक सवाल पूछता हूं, यह कौन है?
-ओह! ये बहुत गंभीर लोग हैं! वे अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच को उच्चतम स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करेंगे! ये रोमानोव सभा के प्रतिनिधि हैं! और रूसी खुफिया और सभी यूरोपीय सरकारें सीधे रोमानोव हाउस के साथ काम करती हैं!
-उन्हें कौन लाया?
- ठीक है, मैं।
- स्पष्ट।
मैं लौटता हूं और बूढ़े आदमी के पास जाता हूं।
- नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो, प्रिय?
- मैं महामहिम का पूर्ण प्रतिनिधि और शाही सदन का पूर्ण वकील हूं! प्यारी महिला मेरी सहायक है. – इन शब्दों पर लड़की आधा कर्ल बनाती है।
- और अधिक विस्तार से? - मैं पूछता हूं और जवाब में मुझे मटिल्डा क्शेसिंस्काया, राजकुमारों व्लादिमीर, आंद्रेई और बोरिस व्लादिमीरोविच और हाउस ऑफ रोमानोव के संघ के साथ जटिल संबंधों के बारे में एक भ्रमित करने वाला भाषण सुनाई देता है।
– तो आप मारिया और जॉर्जी रोमानोव से हैं? - मैं स्पष्ट करता हूं। मैं कम से कम अपनी पिछली गतिविधियों के दौरान इन "सबसे सम्मानित व्यक्तियों" से पहले ही मिल चुका था।
– नहीं, हम एक वैकल्पिक शाखा हैं!
-आपके पुरस्कार क्या हैं? - मैं कई पेंडेंट को अपनी ओर पीछे की ओर घुमाता हूं। वे बड़े, उज्ज्वल और अर्थहीन हैं. कोई कमरा नहीं है. - राज्य?
- नहीं, ठीक है, जनता।
-यह किसका है? - मैं अपनी छाती के दाहिनी ओर एक छोटे तश्तरी के आकार के एक बहु-किरण वाले तारे की ओर इशारा करता हूं।
- यह, आप जानते हैं... - फिर शब्दों पर किसी प्रकार का अनोखा और जटिल खेल होता है, जिसके बीच कोई "नायक", "वीरता", "उच्चतम", "भगवान की इच्छा", "उत्कृष्ट" और कुछ और सुन सकता है .
- इसकी स्थापना किसने की और इसे पुरस्कार किसने दिया?
जवाब में, फिर से "संघ", "संघ", "सार्वजनिक हेराल्डिक परिषद" और "राजतंत्रीय विशेषज्ञों" की ओर से कुछ प्रकार की गड़बड़ी हुई।
– इस संगठन का नेता कौन है?
- मैं…
- तो आपने खुद को पुरस्कृत किया?
- ख़ैर, यह हाँ जैसा ही है।
– और इस पुरस्कार की कितनी प्रतियां हैं?
- तीन…
– संगठन के सदस्यों के बारे में क्या?
- आप देखें...
- स्पष्ट।
बूढ़ा आदमी, यह महसूस करते हुए कि वह एक असफलता का सामना कर रहा है, घबराने लगता है और, जाहिर है, मुझे प्रभावित करना चाहता है। वह मानवता के प्रति अपनी सेवाओं के बारे में भ्रमित होकर बकवास करता है। नतीजा यह हुआ कि मेरे हाथ में उनके द्वारा गाए गए आपराधिक गानों की एक सीडी थमाने की कोशिश की गई। डिस्क पर उसे "निकोला पिटर्सकी" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
और कोई प्रश्न नहीं।
मैं गार्डों के पास जाता हूं और उन्हें आदेश देता हूं कि वे जोड़े को तुरंत बाहर निकालें और उन्हें शहर से बाहर सीमा की ओर ले जाएं।
अधिक जटिल योजनाओं वाले घोटालेबाज भी थे। 2014 की शरद ऋतु और शुरुआती सर्दियों में, मौद्रिक योजना बनाने वालों का डोनेट्स्क में आना शुरू हो गया। उनके प्रोजेक्ट को "मनी ऑफ नोवोरोसिया" कहा गया।
इंटरनेट और यहां तक कि कुछ मीडिया आउटलेट "नोवोरोसिया की मुद्रा" के निर्माण के बारे में जानकारी से भरे हुए थे।
डीपीआर की सर्वोच्च परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष बोरिस लिटविनोव चतुर बदमाशों पर मोहित हो गए थे। यह संसद के पटल से था कि जिसे वे "खाता चिह्न" कहते हैं, उसके निर्माण पर हमला शुरू हुआ। उसी समय, लिट्विनोव ने खुद को बदनाम करते हुए इस वीभत्स स्थिति में सिर झुका लिया, कि उन्होंने अंततः परिषद के अध्यक्ष का पद और उसमें अपनी राजनीतिक ताकत बनाने का अवसर दोनों खो दिया। हालाँकि यह मानने का कारण था कि इसके साथ खेले जाने वाले खेल के सार को पूरी तरह समझे बिना, इसका उपयोग "अंधेरे में" किया जा रहा था।
डीपीआर में आवश्यक मात्रा में धन की आपूर्ति की कमी के कारण यह विचार उचित था। यूक्रेन ने वास्तव में गणतंत्र को वित्तीय संचलन से वंचित करने के लिए सब कुछ किया। इसमें सैन्य अभियानों का भी हाथ रहा, जिससे उद्यम बंद हो गए और व्यवसायियों को नकदी निकालनी पड़ी। यह बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रस्तावित कदम निश्चित रूप से उत्तर नहीं थे।
ट्रांसनिस्ट्रिया में वापस, मैंने देखा कि एक छोटे से गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मुद्रा बनाना वास्तव में कितना मुश्किल है, और जो कुछ हो रहा था उसकी काल्पनिक प्रकृति को मैं पूरी तरह से समझ गया। ट्रांसनिस्ट्रिया में यह एक मजबूर कदम-दर-कदम उपाय था। सबसे पहले, स्थानीय टिकटों को केवल यूएसएसआर बैंक नोटों पर चिपकाया गया था; बाद में, बड़ी कठिनाई के साथ, ट्रांसनिस्ट्रियन रूबल पेश किए गए थे। यदि ट्रांसनिस्ट्रिया के पास रूसी बैंक नोटों पर स्विच करने का कोई मौका होता, तो गणतंत्र इसका लाभ उठाता।
तथाकथित "नोवोरोसिया मनी" का एक उदाहरण, जो डोनबास में युद्ध में पूंजी बनाने के वैश्विक धोखाधड़ी प्रयासों में से एक है
लेकिन मुद्रा का मालिक, रूसी संघ, उस समय स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ था। एक सामान्य सीमा की कमी और ट्रांसनिस्ट्रिया के उद्योग का मोल्दोवा और यूरोप में एकीकरण भी बाधित हुआ, जिसका अर्थ अन्य भुगतान प्रारूप थे। और सीमावर्ती यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच माल का निरंतर रोजमर्रा का कारोबार, जिसमें डॉलर, मोल्दोवन लियू और यूक्रेनी रिव्निया की मांग थी, रूसी मौद्रिक इकाई के पक्ष में नहीं था।
डीपीआर में, ऐसे उपायों से पूर्ण आंतरिक अलगाव और अंतिम पतन होगा। इसके अलावा, पूर्ण विकसित रूसी रूबल के बजाय अपनी स्वयं की त्रुटिपूर्ण मुद्रा की शुरूआत ने रूस में क्षेत्र के वास्तविक एकीकरण की संभावनाओं को तेजी से जटिल बना दिया।
स्कीमर्स ने निम्नलिखित योजना को बढ़ावा दिया। बड़ी संख्या में बैंकनोट "नोवोरोसिया के रूबल" मुद्रित किए जाते हैं। विनिमय दर न्यू रशिया और अमेरिकी डॉलर के 33 कोपेक के अनुपात पर निर्धारित की गई है। नोवोरोसिया के एक निश्चित सोने के भंडार (यह कहां है?) के साथ नए पैसे को जोड़ने के आधार पर गणतंत्र में कीमतों की पुनर्गणना की जा रही है। इसके बाद, जनसंख्या को समूहों में विभाजित किया जाता है, और उन्हें प्राथमिक निपटान पूंजी दी जाती है। कामकाजी लोगों के लिए अधिक, पेंशनभोगियों के लिए कम। औसतन, 1,600 डॉलर के अनुपात में लगभग 500 संकेत (नोवोरोस्सिएस्क रूबल) जारी करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अलावा, इस "एकाधिकार धन" का पहला बैच पहले ही मुद्रित किया जा चुका है।
लेकिन योजना के आयोजकों का लक्ष्य केवल वैश्विक चीजें थीं। उन्होंने घोषणा की कि उनके नेतृत्व में नोवोरोसिया के विकास के लिए एक राज्य निगम बनाया जा रहा है, जिसके प्रबंधन के तहत डीपीआर और एलपीआर के सभी (सभी!) संसाधनों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उद्यम, कोयला, सभी लाभदायक उद्योग! ऐसा करने के लिए, उन्होंने "मुफ़्त निजीकरण" या उद्यमों की औपचारिक खरीद की घोषणा की। लेकिन! सही। तुम इसका अनुमान लगाया। "नोवोरोसिया के पैसे" के लिए! लिप बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था.
साथ ही, योजनाकारों ने रूस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा योजना के समर्थन की घोषणा करने में भी संकोच नहीं किया। प्रेस केंद्रों के स्टैंड से उन्होंने घोषणा की: "ठीक है, रूस से कोई भी आधिकारिक तौर पर आपत्ति नहीं करता है?" तो यह सब इसके लिए है!”
घोटाले का सार सरल और स्पष्ट था। बड़ी संख्या में कैंडी रैपर मुद्रित होते हैं, जिनकी कीमत कागज की कीमत के बराबर होती है। फिर विनिमय कार्यालय खुलते हैं, क्योंकि शुरू में वितरित कूपन आपको केवल भोजन खरीदने और कर्ज चुकाने की अनुमति देते हैं। और एक चमत्कार घटित होता है! आप विनिमय कार्यालयों और राज्य कैश डेस्क की खिड़कियों के माध्यम से कागज देते हैं। और आपके जवाब में - पूर्ण डॉलर, यूरो, रिव्निया, रूबल इत्यादि। कई मिलियन आबादी और उद्योग की आंतरिक ज़रूरतों के संबंध में, लाभ बस शानदार माना जाता था। वह ठगों को तुरंत मालामाल कर देगा।
उन्हें बस इस बात की परवाह नहीं थी कि यह योजना गणतंत्र को दफन कर देगी। साथ ही, हमेशा की तरह, इतिहास को अर्थशास्त्र और राजनीतिक प्रक्रियाओं के नियमों के बारे में लंबे और छद्म वैज्ञानिक तर्कों द्वारा उचित ठहराया गया था। सामान्य तौर पर, एक काफी मानक स्थिति। स्वाभाविक रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए कि इतिहास में विनाशकारी निरंतरता न रहे।
और भी मज़ेदार घोटालेबाज थे।
जनवरी 2015 के अंत में, मेरे अधीनस्थों ने मुझे एक निश्चित "प्रभावशाली अजनबी" के बारे में सामग्री दी।
प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार, डोनेट्स्क मनोरंजन प्रतिष्ठानों में से एक, "शीशा बार" में, इस व्यक्ति ने अन्य आगंतुकों को पिस्तौल से धमकाया और सार्वजनिक रूप से खुद को "शहर के मालिकों" में से एक घोषित किया।
खैर, मास्टर और मास्टर। इसलिए हमें एक-दूसरे को जानने की जरूरत है। मैं डोनेट्स्क का दौरा कर रहा था। खैर, मैंने स्वैच्छिक आधार पर अंशकालिक काम किया, जैसा कि यह था।
हमने तलाश शुरू कर दी. विषय एक प्रीमियम लाल माज़्दा चला रहा था। उन्होंने या तो डीपीआर अभियोजक जनरल के कार्यालय की आईडी का उपयोग किया या पीपुल्स काउंसिल को संदर्भित किया।
साथ ही, उन्होंने नियमित रूप से ज़खारचेंको के साथ अपनी निकटता का उल्लेख किया। मेरे पास पहले से ही एक निगरानी कैमरे से एक तस्वीर थी जिसके साथ मैं ज़खारचेंको तक गया था। सिकंदर ने बहुत देर तक उसका अध्ययन किया, फिर कहा कि वह उस आदमी को नहीं जानता।
सामान्य तौर पर, निश्चित रूप से, उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वह एक धोखेबाज़ निकला जो यूक्रेन में दो दर्जन आपराधिक मामलों में वांछित था। कॉमरेड भव्य शैली में रहते थे, विश्वास हासिल करने और अपने चारों ओर सत्ता के करीब होने की भावना पैदा करने के लिए अपनी असाधारण क्षमताओं का लाभ उठाते थे। जिस बंदूक से उसने धमकी दी वह दर्दनाक थी।
वह व्यक्ति (उसका नाम दिमित्री था) उस समय तक कई स्थानीय अधिकारियों से मिल चुका था, जिनमें मंत्री स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने सक्रिय रूप से आवश्यक कनेक्शनों का एक नेटवर्क बनाया।
ज़खरचेंको उनसे बात करना चाहते थे, क्योंकि अगले खलेत्सकोव के भाषणों में उनका उल्लेख किया गया था।
मैं स्वयं बंदी को ज़खारचेंको के घर ले आया।
वह आदमी घबरा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। उसने स्मार्ट कपड़े पहने हुए थे। महँगा सूट, स्टाइलिश जूते, सुंदर पतली फैशनेबल टाई। उंगली पर एक विशाल अंगूठी है. सोने की स्विस घड़ी, बड़ा सुगंधित रूमाल। बहुत ही आकर्षक शिष्टाचार.
रास्ते में, दिमित्री ने मुझसे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अपना मुंह बंद रखने का आदेश दिया।
हम पहुंचे और घर में प्रवेश किया. हम इंतजार करेंगे। ज़खरचेंको प्रवेश करता है।
मेरा मुवक्किल उछलता है और अलेक्जेंडर के पास दौड़ता है।
- अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच! आप मेरे आदर्श हैं! मैंने आपको वोट दिया! मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद! मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है! मेरी बात सुनने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद! "यह इस तथ्य के बावजूद है कि उस क्षण तक उसे यह भी नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है।"
ज़खरचेंको ने उसकी बात काट दी, कुछ छोटे प्रश्न पूछे और चला गया।
सामान्य तौर पर, यह एक अलग मामला था जब, व्यक्तिगत पुलिस संपर्कों के माध्यम से, हमने एक बंदी को यूक्रेन स्थानांतरित कर दिया, जहां उसे पहले वांछित सूची में रखा गया था।
 
गप करना
- बेज़लर ने व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार मिलिशिएमेन के हाथ काट दिए!!!
- ये हाथ नहीं, पैर हैं! और यह वह नहीं है जो कटिंग करता है, बल्कि उग्र युवा महिला मॉडलों की एक पलटन है! वह उन्हें तहखाने में रखता है और आदमियों पर सेट कर देता है!
- इसे रोक! बेज़लर के पास गोरलोव्का में अनुकरणीय आदेश है, लेकिन असली जल्लाद खोदकोवस्की है। यह अभी भी उसके पास एसबीयू से है!
- खोडाकोवस्की?! हाँ, वह अग्रिम पंक्ति में जाने के लिए कमज़ोर है, वह अपने पिज़्ज़ेरिया में छिपा हुआ है। वह कुछ भी नहीं काटता! उसकी एक और समस्या है. उसने डोनेट्स्क को डिल को सौंपने के लिए अख्मेतका से दस नींबू लिए! अपने पांचवें बेस से वह एक पास बनाएगा और डिल अंदर आ जाएगा। और तीसरे अड्डे पर वह पहले से ही छिपा हुआ है और रात में शहर में तोड़फोड़ कर रहा है! वह एक एसबीयू अधिकारी है!
– कौन सा पाँचवाँ आधार?! कल मैं होर्वाट और सैन सानिच के साथ वहां था! वहां सब कुछ ठीक है! खमुरी के साथ हमारी एक बड़ी समस्या है! लूटे गए बैंकों, विनिमय कार्यालयों, वेश्याओं और एक खस्ताहाल बस स्टेशन के पैसे से वह पहले से ही एक अरबपति है!!!
- सामान्य तौर पर, कोई आदेश नहीं होगा! ऐसा लगता है कि एमजीबी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पिंचुक अब लुब्यंका के बेसमेंट में बंद है। उन्होंने मुझे ठीक मास्को में गिरफ्तार कर लिया!
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जाखड़ लूट के साथ शहर से भाग गया! कल उनकी मर्सिडीज सीमा की ओर चली!
वगैरह।
अफवाहों ने मिलिशिया के दिमाग को दूषित कर दिया, और पारंपरिक मनोरंजन को कम करते हुए अपनी जीभ खुजलाने की इच्छा ने एक नए प्रकार के अवकाश का निर्माण किया।
अक्टूबर 2014 के अंत से, डोनेट्स्क को कथित तौर पर आतंकवादी हमलों की तैयारी करने और अंजाम देने वाले दुश्मन के तोड़फोड़ और टोही समूहों के बारे में जानकारी मिलने लगी। एक निश्चित कचरा ट्रक या मिनीबस का लगातार उल्लेख किया गया था, जो मोर्टार ले जाता है, शहर में लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए उनका उपयोग करता है, और जल्द ही गायब हो जाता है।
इसके लिए बहुत अधिक वास्तविक शर्तें नहीं थीं, लेकिन न केवल तोपखाने से, बल्कि मोर्टार से भी शहर के आवासीय क्षेत्रों में गोलाबारी की तेज तीव्रता की पृष्ठभूमि में अफवाहें विकसित हुईं। बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए, घर और अन्य बुनियादी ढाँचे नष्ट हो गए। डोनेट्स्क में नए स्कूल वर्ष का उद्घाटन एक स्कूल पर तोपखाने और मोर्टार फायरिंग के साथ समाप्त हुआ। उदाहरण के लिए, 82-मिमी मोर्टार के लिए दो से तीन किलोमीटर की अपेक्षाकृत कम दूरी को ध्यान में रखते हुए, सवाल उठे कि कहाँ हमला करना है। दुश्मन ने अपने कब्जे वाले बाहरी इलाके से हमला किया, लेकिन तोड़फोड़ की गतिविधि के भी सुझाव थे। हम जानते थे कि दुश्मन गहनता से तोड़फोड़ करने वालों और आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय भी हमें अक्सर राष्ट्रवादी उत्साही, ठगों या पागल प्रशंसकों का सामना करना पड़ता था। धीरे-धीरे, अपराधियों के व्यवस्थित प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा होता गया, क्योंकि पश्चिमी प्रशिक्षकों में से पेशेवर उनके प्रशिक्षण में शामिल थे, जो कई वर्षों से दुनिया भर में एक समान दल बना रहे थे।
हालाँकि, उस समय, सामान्य बातचीत के बमुश्किल सौवें हिस्से में DRG67 के बारे में जानकारी की पुष्टि की गई थी। इससे, अन्य बातों के अलावा, वास्तविक तोड़फोड़-विरोधी कार्य करना बहुत कठिन हो गया, जो अत्यंत आवश्यक था।
साथ ही, हमने तोड़फोड़ और टोही समूहों की पारंपरिक गतिविधियों को भी काफी हद तक देखा। अगस्त 2014 में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स द्वारा हमारे पिछले हिस्से पर की गई 400 किलोमीटर की छापेमारी व्यापक रूप से ज्ञात है। इस अभियान का विवरण बाद में 81वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के पकड़े गए बटालियन कमांडर ओलेग कुज़मिनिख ने मुझे स्पष्ट गर्व और खुशी के साथ विस्तार से बताया। लेकिन दुश्मन समूहों द्वारा कई अन्य हमले भी हुए। घटनाओं की शुरुआत में, ऐसी जानकारी थी कि तोड़फोड़ करने वाले मिलिशिया में भर्ती हो गए और जारी किए गए दस्तावेजों, हथियारों और वाहनों का उपयोग करके हमले और अपराध किए। ऐसी जानकारी के लिए भी श्रमसाध्य अध्ययन और पर्याप्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। इसी तरह के तथ्य सामने आए, जो सुरक्षा संरचनाओं के सक्षम पेशेवर दृष्टिकोण से ही संभव था।
अक्टूबर 2014 में एमजीबी बिल्डिंग पर बमबारी की कई कोशिशें की गईं। इमारतों में से एक क्षतिग्रस्त हो गई, लगभग सभी खिड़कियाँ टूट गईं, कई कर्मचारी घायल हो गए, और यादृच्छिक नागरिक मारे गए।
डीआरजी के बारे में लगातार बातचीत के आधार पर, मैंने शहर को सेक्टरों में विभाजित करके गश्त करने के लिए समेकित समूहों के गठन का आदेश दिया। एक परिचालन मुख्यालय बनाया गया, जिसे इस दिशा में परिचालन गतिविधियों के समन्वय का काम सौंपा गया। "नारुज़्का" और अन्य सेवाओं ने निरंतर परिचालन खोज की। 31 अक्टूबर 2014 को, राज्य सुरक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर, एक व्यापक अंतरविभागीय संपर्क योजना पर हस्ताक्षर किए गए और निष्पादन के लिए स्वीकार किया गया, जिससे सिस्टम स्तर पर आवश्यक प्रयासों का समन्वय करना संभव हो गया।
अत्यधिक अफवाहों के कारण ज्यादा परिणाम नहीं मिल सके। सच है, हमने क्लासिक यूक्रेनी डीआरजी के कई रूकरी और कैश की खोज की, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया, गोलाबारी को सही किया और घात लगाकर हमला किया। मेरे लड़ाकों की उनसे झड़पें हुईं. दोनों तरफ से नुकसान हुआ. हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते समय गोरलोव्का और नोवोज़ोव्स्क के पास कई तोड़फोड़ करने वाले मारे गए। लेकिन यह शहर को रोमांचित करने वाली जानकारी से बहुत अलग थी।
सामान्य तौर पर, तोड़फोड़-विरोधी और आतंकवाद-विरोधी कार्य के लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उच्चतम संभव स्थिरता और समन्वय और मेरे विभाग के एक महत्वपूर्ण खंड की महत्वपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता होती है। हमेशा ताकत की कमी थी, और किसी भी भंडार को ढूंढना आवश्यक था।
इस संबंध में एक दुखद जिज्ञासा स्ट्रेलकोव की थी, जो फिर से क्षितिज पर दिखाई दी। फरवरी 2015 की शुरुआत में, उन्होंने डीपीआर के सुरक्षा बलों में सेवा करने की अपनी तत्परता और उन्हें "जुटाने" के अनुरोध के बारे में सूचना क्षेत्र में एक दयनीय बयान प्रकाशित किया।
मीडिया में "इगोर स्ट्रेलकोव डोनबास के लिए जुट रहे हैं", "पूर्व रक्षा मंत्री इगोर स्ट्रेलकोव अग्रिम पंक्ति में जा रहे हैं" और अन्य शीर्षकों से विस्फोट हुआ।
चूँकि उनके संदेश में, विशेष रूप से, कहा गया था: "... मेरे पास फ्रंट-लाइन और बैक-द-फ्रंट ज़ोन में ऑपरेशनल, ऑपरेशनल-कॉम्बैट और लीडरशिप इंटेलिजेंस और काउंटरइंटेलिजेंस के काम में महत्वपूर्ण अनुभव है, साथ ही साथ अवैध सशस्त्र के खिलाफ लड़ाई भी है।" समूह और भूमिगत डाकू... इनमें से किसी भी गुण में मैं सशस्त्र बलों या डीपीआर या एलपीआर की सुरक्षा एजेंसियों में सेवा के लिए बुलाए जाने के लिए तैयार हूं," फिर, वर्तमान राज्य सुरक्षा मंत्री के रूप में, मैंने फैसला किया कि बिना मछली, जैसा कि वे कहते हैं, पाइक है।
पर्याप्त पेशेवर नहीं थे, और यद्यपि गिरकिन बिल्कुल अक्षम और उन्मादी कमांडर निकला, लेकिन उसके पास चेचन्या में आतंकवाद विरोधी कार्य के क्षेत्र में अनुभव था। मैंने इस संबंध में सभी आवश्यक परामर्श किए और उन्हें इस गारंटी के साथ आतंकवाद-निरोध पर अपना सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया कि वह वास्तव में काम करेंगे और अपने घमंड की आग को हवा नहीं देंगे। लेकिन मेरे साथ-साथ अन्य घोषित अभिभाषकों के लिए भी इस आवेदन की प्राप्ति की प्रतीक्षा व्यर्थ साबित हुई। गिरकिन ने फैसला किया कि नौकरी पर रखने के लिए, मीडिया या इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क पर एक एप्लिकेशन पर्याप्त है, और इसे संभावित नियोक्ता को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी शायद उन्हें मीडिया के ज़रिए जवाब देना पड़ा. यह रोजगार और भर्ती प्रौद्योगिकी में एक नई अत्याधुनिक तकनीक थी। लेकिन गंभीरता से, चरित्र ने फिर से डोनबास के दुःख और परेशानियों पर खुद को बढ़ावा दिया, उन दुखद घटनाओं से दूर, जिन पर उसने अपनी राजधानी बनाई थी।
गप करना। खुफिया सेवाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास ऐसी तकनीक है। इसे "समझौता करने वाले नेताओं द्वारा आपराधिक और विनाशकारी समूहों का विघटन" कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह विचार सरल है। जान-बूझकर अपमानजनक अफवाहें बनाकर और फैलाकर, आप अक्सर बल और धन से अधिक हासिल कर सकते हैं।
– आप किसकी बात मानते हैं?! आप एक विचार के लिए आए थे, और आपका यह झटका कमांडर अपनी जेबें भर रहा है!
तकनीक सरल है. निंदा के साथ एक नैतिक निषेध भी।
दरअसल, नेताओं की शक्ति का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख हिस्सा, विशेष रूप से अनौपचारिक लोगों की शक्ति, अधिकार पर टिकी होती है। यह वह है जो अपने अधीनस्थों को बिना किसी शिकायत के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करता है। यदि आप संदेह का फ़्यूज़ जलाते हैं, अपने दिमाग में यह विचार बिठाते हैं कि आपका नेता बदमाश है, चोर है, कायर है, पतित है, तो देर-सबेर अधीनता और कार्यकुशलता का पदानुक्रम ढहना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ युद्ध में विशेष रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। कमांडर विषम परिस्थितियों में नियंत्रण करता है। लड़ाके मारने और मरने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। यह एक वास्तविक सैनिक का सार है - आदेश पर मारना और मरना। अधिकांश लोगों के मानस के लिए ऐसी तनावपूर्ण स्थितियाँ लोगों की विश्वदृष्टि, आत्म-पहचान और आकलन को बढ़ा देती हैं।
अफवाहों के अनवरत प्रवाह में कई मुख्य प्रवृत्तियाँ थीं। एक ओर, दुश्मन ने मीडिया और उसके एजेंटों के माध्यम से लगातार विभिन्न "गलत सूचनाएं" उत्पन्न कीं। यह सस्ता और काफी प्रभावी है. दूसरी ओर, स्थानीय भ्रम, युद्ध-पूर्व संघर्षों के विभिन्न परिणाम और कई अपर्याप्त समाचार निर्माताओं की कल्पनाओं ने गपशप के लिए एक पिघलने वाला बर्तन तैयार किया। साथ ही, युद्ध में अपने लिए राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश कर रहे कुछ बदमाशों ने यूक्रेनियनों के झूठ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया या अपना झूठ बनाया।
आप कुछ भी सुन सकते हैं! मुख्य भूमि तक सोने से भरी कारों के कारवां के बारे में, अलग-अलग कमांडरों द्वारा शरीर के अंगों की लगातार कटाई के बारे में, बस्तियों के आत्मसमर्पण के लिए अख्मेटोवियों और डिल के साथ बिना रुके सौदेबाजी के बारे में, साजिशों और तख्तापलट की एक अंतहीन श्रृंखला के बारे में और इसी तरह, कभी-कभी छोटे , लेकिन कम उज्ज्वल नहीं। कभी-कभी किसी चीज़ के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएँ होती थीं, लेकिन अधिकतर मुझे पूरी बकवास से निपटना पड़ता था। जैसा कि आप जानते हैं, तर्क की नींद राक्षसों को जन्म देती है। और यहां सब कुछ अपने स्वयं के एल्गोरिदम के साथ तत्व-दर-तत्व उत्पाद के रूप में जानकारी का इलाज करने की आदत और कौशल पर निर्भर करता है।
ऐसी अफवाहों के संबंध में तत्काल उपायों की पहल करने वाले अन्य विभागों और इकाइयों के अधीनस्थों और कार्यकर्ताओं द्वारा मुझ पर नियमित रूप से हमला किया जाता था। उस समय सेवा में भर्ती किए गए बड़ी संख्या में मिलिशिया उत्साही लोगों के साथ-साथ मुख्य रूप से डेस्क कार्य में अनुभव वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे आवेगों को लगातार नियंत्रित करना और उन्हें अधिक पेशेवर दिशा में निर्देशित करना आवश्यक था।
तथ्य यह है कि किसी भी कानून प्रवर्तन या विशेष संरचना के परिचालन कर्मचारियों को जानकारी के साथ काम करने की बारीकियों के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
मान लीजिए कि आंतरिक मामलों के अधिकारी अपनी आधिकारिक गतिविधियों की प्रभावशीलता के मानदंडों के कारण लंबी पृष्ठभूमि की जांच करने के इच्छुक नहीं हैं। अपराध को सुलझाया जाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा। इसके विपरीत, राज्य सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों की ख़ासियत के लिए जानकारी के साथ काम करने के लिए बहुत लंबे रास्ते की आवश्यकता होती है, जिसका अंतिम परिणाम हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। यहां, प्रारंभिक डेटा, भले ही पुष्टि की गई हो, आपराधिक मामलों के माध्यम से नहीं, बल्कि विभिन्न "निवारक उपायों", संयोजनों, विशेष अभियानों, संबंधित अधिकारियों को सूचित करने, प्रशासनिक उपायों को लागू करने, विनाशकारी गतिविधियों के लिए पूर्वापेक्षाओं और शर्तों को समाप्त करने के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में, विदेश यात्रा, काम के लिए यात्रा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
स्वाभाविक रूप से, ऐसी संरचनाओं के भीतर विशेषज्ञताओं में विभाजन होते हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे प्रभाग और कर्मचारी सामने आते हैं जो कमोबेश परिणामों की ओर या, इसके विपरीत, प्रक्रिया की ओर उन्मुख होते हैं। यह विभाजन ऑपरेटर के व्यक्तिगत गुणों को भी ध्यान में रखना संभव बनाता है। कई विशेष सेवाएँ खनन और प्रसंस्करण खंडों को अलग करते हुए, इस दृष्टिकोण को अपनी संरचना के संगठनात्मक सिद्धांत में पेश करती हैं। किसी भी प्रक्रिया की तरह, कोई भी चरम रूपों के बिना नहीं रह सकता, जो अक्सर दिनचर्या में बदल जाते हैं।
परिणामस्वरूप, उदाहरण के लिए, पुलिस में ऐसे कर्मचारी दिखाई देते हैं जो जानकारी प्राप्त करने और "छड़ी" सिद्धांत के अनुसार काम करने में उच्च गुणवत्ता वाली गतिविधियों में सक्षम नहीं हैं, जब हर कीमत पर "छड़ी" देना आवश्यक होता है, तो किसी सुलझाए गए अपराध के बारे में डेटा को सांख्यिकीय रिकॉर्ड में दर्ज करना है। इससे हेराफेरी और जालसाजी होती है। और राज्य सुरक्षा में, ऐसे कर्मचारी बनते हैं जो "सुरक्षित और टेबल के लिए" काम करते हैं, यानी, वे रिपोर्टिंग के आधार के रूप में संकलित "प्रमाणपत्र" और अन्य कागजात की संख्या के सिद्धांत को लेते हैं, उनकी प्रभावशीलता को ध्यान में रखे बिना। . इस मामले में, आपके दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता के प्रति पूर्ण गैर-जिम्मेदारी उत्पन्न होती है।
अधिक गंभीर समस्याएँ तब उत्पन्न होने लगती हैं जब ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने अपना पूरा करियर बड़े पैमाने पर सूचनाओं को संभालने में निष्क्रिय रूप से बिताया है, को लोगों की नियति को नियंत्रित करने और उसके अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय में भी उनमें से कई थे। उभरी हुई आंखों के साथ, ये लोग मेरे पास हर तरह का सूचना कचरा लेकर आए और "प्रतिक्रिया" की मांग की।
लेकिन विशेष सेवा डेटा के पेशेवर दृष्टिकोण से बीज निकालने वाली दादी-नानी की सड़क पर चलने वाली दुकान से भिन्न होनी चाहिए। इसमें दिक्कतें थीं. मुझे किसी भी वास्तविक पेशेवर को ज्ञात बातें समझानी थीं। मेरी गहन परिचालन गतिविधि के वर्षों में, मुझे कभी भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जो प्राप्ति और कार्यान्वयन के चरणों में मेल खाती हो। इसी तरह लोग बनते हैं. भले ही आपका स्रोत आपके प्रति बिल्कुल ईमानदार हो, उसके शब्द पाइप से बहते पानी की तरह हैं। स्वच्छता, सेवाक्षमता और टूट-फूट के आधार पर, संचार के सूक्ष्म कण तरल में अपनी छाप छोड़ते हैं। यह भी अच्छा है अगर यह पानी है, और कोई कम सुखद पदार्थ नहीं है। और लोगों की जानकारी उनकी विशेषताओं को दर्शाती है, उन्हें उनके व्यक्तित्व के रंगों से रंगती है। साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों को उनकी रिपोर्टिंग अक्सर व्यक्तिगत हितों, महत्वाकांक्षाओं, स्वार्थ आदि से प्रभावित होती है।
परिणामस्वरूप, जानकारी व्यक्तिपरक हो जाती है, और कर्मचारी का कार्य इसे वस्तुनिष्ठ चरित्र देना है। उनकी आधिकारिक गतिविधि की प्रक्रिया का उद्देश्य यही होना चाहिए था। इसके बजाय, अक्सर, और विशेष रूप से युद्ध में, "जल्दी प्रतिक्रिया करने" का प्रलोभन होता है। इसका परिणाम बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, जल्दबाजी में भेदभावपूर्ण उपाय और अवैध तरीके हैं। यह शत्रु के हाथों में खेलता है।
मेरे द्वारा शुरू किए गए क्रमिक कर्मियों के "शुद्धिकरण" का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाना था, हालाँकि, स्वाभाविक रूप से, ऐसी प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए।
प्रबंधन निर्णय लेते समय किसी भी चरम स्थिति में मुख्य कठिनाइयों में से एक ध्यान में रखी गई जानकारी की निष्पक्षता और विश्वसनीयता है। इससे लगातार कठिनाइयां उत्पन्न होती रहीं।
उदाहरण के तौर पर, मुझे जनवरी 2015 में अगली स्टाफ मीटिंग याद है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों और कमांडरों ने उपलब्ध बलों के साथ पेसोक68 को लेने की संभावना के बारे में लंबे समय तक बहस की थी। इससे दुश्मन को डोनेट्स्क से दूर धकेलना संभव हो जाएगा, और मारिंका पर सफल कब्जे के साथ, यूक्रेनी तोपखाने द्वारा शहर की गोलाबारी को पूरी तरह से रोकना संभव हो जाएगा। इसी समय, दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार विभिन्न मिलिशिया इकाइयों की विशेषताओं और युद्ध की तैयारी की डिग्री पर रिपोर्टें थीं। रिपोर्टें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं.
नतीजतन, अलेक्जेंडर ज़खारचेंको इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा कि वह उस जगह पर जाएंगे और खुद इसका पता लगाएंगे। ओलेग बेरेज़ा और मैं उसके साथ गए।
हम कथित आक्रामक मुख्यालय में गए, जो मिलिशिया का अग्रिम गढ़ था।
हम करीब आ रहे हैं. मुख्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में व्यावहारिक रूप से कोई पेड़ नहीं हैं। कुछ जले हुए मोर्टार जमीन से बाहर चिपके हुए हैं। वे स्पष्ट रूप से नियमित रूप से हर संभव कोशिश के साथ यहां आते हैं। ठंडा। जमीन पर गंदी बर्फ है, जो गोलाबारी से यहां-वहां गड्ढों को ढक रही है। हम दस्तक देते हैं. एक झुंझलाया हुआ सैनिक मुख्यालय के तहखाने से बाहर निकलता है, दिन के उजाले में आँख मूँद कर देखता है और हैरानी से हमें देखता है।
-सबसे बड़ा कौन है?
- ज़ोरा...
- विभाजन?
- "पूर्व"।
हम मुख्यालय जाते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं और स्थिति को सुनते हैं।
- आपके पास क्या ताकतें हैं?
- अड़सठ लोग...
- दुश्मन?
- ठीक है, तीन या चार सौ लोग...
इसके बाद, हम अपने तोपखाने की प्रभावशीलता और दुश्मन की युद्ध क्षमता पर चर्चा करते हैं।
हम्म्म... आक्रामक के लिए बहुत कुछ... चार सौ के मुकाबले अड़सठ।
ज़खरचेंको को अग्रिम पंक्ति में ले जाने की मांग की गई। सैनिक उत्तर देते हैं कि वह पहले से ही अग्रिम पंक्ति में है। ज़खारचेंको अग्रिम पदों पर पहुंचने पर जोर देते हैं।
"ईस्ट" धारियों वाली मैरून टोपी पहने एक स्मार्ट युवा को बुलाया जाता है। अपना परिचय एक कैडेट के रूप में देता है।
चलो बाहर चलते हैं। यहां हमारा गाइड बताता है कि वह तीन से अधिक का नेतृत्व नहीं करेगा। क्षेत्र को स्कैन किया जा रहा है, और यदि अधिक लोग हैं, तो आपको तुरंत गोलाबारी और युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, और लंबे समय तक मोड में रहना होगा।
ज़खरचेंको, बेरेज़ा और मेरे सभी असंख्य "व्यक्तिगत" एकत्रित होने लगते हैं। हम सभी को यहीं रहने का आदेश देते हैं। लोग उत्साहित हतप्रभ हैं। ज़खर के सहायक और मुख्य रक्षक, शिमोन और बर्कुट, उसके साथ लंबे समय तक बहस करते हैं। अंत में, हम तीनों चले जाते हैं, साथ ही कैडेट भी, जो रास्ता दिखाता है।
ज़खरचेंको रेडियो चलाता है और चालू करता है।
ज़खरचेंको पहिये के पीछे कार में बैठता है, कंडक्टर पास में है। मैं ओलेग के साथ पिछली सीटों पर हूं। पहले से ही एक परिचित योजना.
वोस्तोक ब्रिगेड का सैनिक, कॉल साइन "कैडेट", पेस्की गांव के साथ
वेरा ब्रेज़नेवा गाती हैं, "मुझे पासवर्ड पता है, मुझे एक मील का पत्थर दिखाई देता है, मैं केवल इस पर विश्वास करती हूं, प्यार दुनिया को बचाएगा," वेरा ब्रेज़नेवा गाती है, जैसे कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसके लिए निंदा कर रही हो।
कंडक्टर चुपचाप एक टिप्पणी करता है, और अलेक्जेंडर, इसे महसूस करते हुए, रेडियो बंद कर देता है। वास्तव में। हो सकता है हम मेरी बात न सुनें। डिल अपने गायन हमवतन के परोपकार को साझा नहीं करती हैं।
रास्ते में, कैडेट कहता है कि वह स्लावयांस्क लौटने का सपना देखता है। वहां उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ वह तभी साइन करने को राजी हुआ जब हम दोबारा शहर ले जाएंगे।
हम मोड़ों से होते हुए वोल्वो सेंटर तक जाते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। अंदर, एजीएस में पास में "घोंघे" का ढेर लगा हुआ है, हम कार छोड़ देते हैं और स्थिति के दूसरे प्रवेश द्वार से गुजरते हैं। ओलेग पहले हैं, उसके बाद ज़खरचेंको हैं, मैं उनकी पीठ ढँक देता हूँ।
हम एक छोटे डगआउट में जाते हैं। वे सभी फिट नहीं बैठते. हम क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं, ज़खरचेंको स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं।
स्थिति से सैनिकों ने चेतावनी दी है कि गोलाबारी किसी भी समय शुरू हो सकती है। यदि वह मजबूत है, तो डगआउट के प्रवेश द्वार पर खोदे गए एक बड़े चौकोर छेद में कूदने की सिफारिश की जाती है। मैं छेद में देखता हूं और पता लगाता हूं कि उसमें सबसे अच्छा कैसे फिट किया जाए। चूँकि मैं सबसे भारी हूँ, यह कोई आसान प्रश्न नहीं है। यदि आप ज़खरचेंको को पहले फेंकते हैं और शीर्ष पर कूदते हैं, तो आप उसकी गर्दन तोड़ सकते हैं। यदि आप पहले स्वयं कूदते हैं, तो यह बदसूरत है। सर्दियों का घना, गंदा, कीचड़युक्त कोहरा धीरे-धीरे मैदान पर तैर रहा है। दुश्मन बहुत करीब है.
हम समाप्त करते हैं और वापस जाते हैं।
हम फिर से आश्वस्त हो गए कि हर चीज की मौके पर ही जांच की जानी चाहिए।
 
बायलर बंद करना
- सैन, तुम कहाँ जा रहे हो?
ज़खरचेंको के कार्यालय में प्रवेश करते हुए, हमने उसे अनलोडिंग इकट्ठा करते देखा। यह स्पष्ट था कि वह कहीं अग्रिम पंक्ति में जा रहा था।
"हम सहमत हैं: आप जहां जाते हैं, हम जाते हैं।"
- दोस्तों, मैं देखना चाहता हूं कि मरिंका पर क्या है। इसे लेने का विकल्प मौजूद है.
- ठीक है, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे।
- वह आ रहा है।
ओलेग और मैं घर भागते हैं, जल्दी से अपने नागरिक सूट को "पहाड़" में बदलते हैं, और अपनी पिस्तौल में मशीन गन, ग्रेनेड और गोला-बारूद जोड़ते हैं। इस समय, "व्यक्तिगत" को फिर से संगठित किया जा रहा है। वे पहले से ही इस तथ्य के आदी हैं कि मंत्री वहां भाग सकते हैं जहां गर्मी हो।
हम "अल्ताई" लौटते हैं और वहां से, ज़खरचेंको के साथ, हम अग्रिम पंक्ति में, मारिंका क्षेत्र में जाते हैं। हम एक किराने की दुकान की इमारत पर रुकते हैं। वापसी में वह वहां नहीं होगा.
हम जवानों से बात कर रहे हैं और उसी वक्त गोलाबारी शुरू हो जाती है. सबसे पहले, खदानें उड़ती हैं, फिर वे तोप और रॉकेट तोपखाने से जुड़ जाते हैं। हम स्थिति में कंपनी के निकटवर्ती मुख्यालय के लिए निकलते हैं। यहां आप कमोबेश शांति से बात कर सकते हैं। अबखाज़ की रिपोर्ट, उसके बाद मंगोल, फिर कई और कमांडर। यह स्पष्ट हो जाता है कि रात में दुश्मन की रेखाओं के पीछे कई छोटे समूहों का नेतृत्व करने और फिर, सड़क से सड़क काटकर, समन्वित तरीके से हमला करने की मूल योजना अवास्तविक है। इलाके की ख़ासियतें, दुश्मन की किलेबंदी और आश्चर्य के तत्व का नुकसान हस्तक्षेप करता है। हम विकल्प तलाश रहे हैं.
इस समय, वे रिपोर्ट करते हैं कि उगलेगॉर्स्क के पास आक्रामक विकास के लिए इकाइयों में से एक की पूर्व नियोजित निकास बाधित हो गई थी। हम इसका पता लगाने के लिए कोर मुख्यालय जा रहे हैं।
मुख्यालय में हम एक अजीब कहानी सुनते हैं कि सैनिक हमले पर नहीं गए क्योंकि वे अपने साथी को दफना रहे थे। अधिक विस्तृत विश्लेषण के दौरान, यह स्पष्ट हो जाता है कि आक्रामक के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। नतीजतन, ओलेग आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूरे विशेष बल रिजर्व को बढ़ाता है। "फाल्कन" और "बर्कुट" के साथ, 150 लोगों की भर्ती की जाती है। मैं एमजीबी विशेष बल रिजर्व जोड़ रहा हूं। अन्य 75-80। ज़खरचेंको ने नव निर्मित रिपब्लिकन गार्ड से केवल डेढ़ सौ से अधिक राशि जुटाई। हम एक कॉलम बनाते हैं और गोरलोव्का में तीसरी ब्रिगेड के मुख्यालय में जाते हैं।
अगले तीन दिनों में हम मौके पर जाकर हमले की नई योजना बना रहे हैं। हम वहीं सोते हैं, मुख्यालय में। उगलेगॉर्स्क शहर डेबाल्टसेवो बॉयलर69 के बंद होने का प्रमुख बिंदु है। इसके बिना कोई बॉयलर नहीं होगा.
प्रारंभिक योजना सरल है. उगलेगोर्स्क को लेना खतरनाक और कठिन है। इसलिए, आर्टेमोव्स्क और आस-पास की प्रमुख ऊंचाइयों तक सड़क को काटना आवश्यक है। इस प्रकार, शहर कढ़ाई का हिस्सा बन जाएगा।
ऑपरेशन 28 जनवरी की सुबह के लिए निर्धारित है। संयुक्त आक्रमण समूह को वन बेल्ट के किनारे से स्थिति में जाना चाहिए। चूंकि आंदोलन की दिशा खनन की गई है, खदान ट्रॉल्स के साथ दो टैंक समूह के सामने चलेंगे। मैं डीज़ल टैंकरों और आक्रमण समूह के बीच बातचीत के लिए जिम्मेदार हूं।
सुबह। बहुमूल्य मिनट और घंटे नष्ट हो गए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। टैंकर टैंकों पर ट्रॉल स्थापित नहीं कर सकते। एक टैंक में ट्रॉल को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक निचले बूम नहीं हैं; दूसरे में चरखी की समस्या है।
बारह की शुरुआत. हम ज़खर को "कमांडर" के कमरे में ले जाते हैं और उसे ऑपरेशन को कम करने के लिए मनाते हैं। दौरान। समूह के प्रस्थान के आधे घंटे बाद, उसका स्थान दुश्मन के तोपखाने द्वारा जला दिया गया। जब हम बाद में स्थिति का विश्लेषण करेंगे, तो हम सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो हुआ वह सबसे अच्छा हुआ। इस योजना को लागू करने के प्रयासों से बाद की घटनाओं की तुलना में काफी अधिक नुकसान और समय की देरी होगी।
और फिर ज़खर शहर लेने की पेशकश करता है।
वाहिनी के कर्मचारी अधिकारी अनिर्णय की स्थिति में हैं। हमले के लिए कोई सेना नहीं बची थी; डेबाल्टसेव पर हमले की अग्रिम पंक्ति में सभी को तितर-बितर कर दिया गया था। लेकिन हम जोर देते हैं. हमें तीसरी ब्रिगेड की "वाणी सेवेरा" बटालियन द्वारा मजबूत किया जा रहा है, जिसे एक बाहरी हमले के रूप में कार्य करना चाहिए। संक्षेप में, यह आक्रमण सैन्य कला के सभी सिद्धांतों को तोड़ देता है। आक्रमण समूह में लगभग 370 लड़ाके शामिल हैं। बचाव करने वाले शत्रु के पास कम से कम डेढ़ से दो गुना अधिक है। यूक्रेनी गैरीसन का आधार 128वीं ट्रांसकारपैथियन माउंटेन राइफल ब्रिगेड के कुछ हिस्से और संलग्न इकाइयाँ हैं। तोपखाने, आश्चर्य और अहंकार पर भरोसा करना। ख़ैर, शुभकामनाएँ, यही मुख्य बात है।
योजना के अनुसार, हमारे तोपखाने को दुश्मन चौकियों को दबाना चाहिए, जिसके बाद हड़ताल समूह आक्रामक शुरू करेगा। सामान्य समन्वय क्रोट को सौंपा गया है, जो खमुरी से रिपब्लिकन गार्ड में चले गए, समूह के वरिष्ठ आंतरिक मामलों के मंत्रालय से हैं - एलेक्सी डिकी, एमजीबी से - मंगोल। वास्तव में, मेरे विशेष बलों का नेतृत्व वासिली "लेनिन" एव्डोकिमोव द्वारा किया जाता है, जो भविष्य में डिकी के साथ मिलकर, उगलेगॉर्स्क और डेबाल्टसेवो के लिए डीपीआर का हीरो प्राप्त करेंगे।
तोपखाने ने काम किया और आक्रमण शुरू हो गया। पैदल सेना प्रवेश कर सकती है. यहां डिकी ने बेरेज़ा को रिपोर्ट दी कि कथित रूप से नष्ट की गई चौकी उन पर गोलीबारी जारी रखे हुए है।
हम तोपखाने वालों से जाँच करते हैं, वे खोजकर्ताओं से संपर्क करते हैं - चौकी नष्ट हो गई है!
लेकिन यह क्या है, 70 डिल की "चट्टान" के कारण लड़ाके अपना सिर नहीं उठा सकते! ओलेग जोर देते हैं, तोपची फुसफुसाते हैं, पीछे हटते हैं और, "मूंगफली" के अनुसार, एक निर्दिष्ट कार्य निर्धारित करते हैं। निर्देशांक मिश्रित थे। जबकि हमारा तोपखाना ब्रूसिलोव बैराज के पास चौकी पर काम कर रहा है, लोग हमला शुरू कर देते हैं। शहर के दूसरी ओर, उत्तर से लड़ाके हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सात तीन सौवें हिस्से के बाद हमला विफल हो जाता है।
हमारा समूह प्रविष्ट हुआ। दिन के दौरान, कई टुकड़ियाँ धीरे-धीरे केंद्र की ओर, एक-दूसरे की ओर बढ़ती गईं। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि हमला सफल रहा, तो सामने की अन्य दिशाओं से स्थानांतरित इकाइयों द्वारा हमलावरों को मजबूत किया जाना शुरू हो जाता है।
- साशा, तुम कहाँ जा रही हो?! - जिस समय हमला शुरू होता है, ज़खारचेंको सहायक शिमोन के साथ तेजी से बाहर निकलने की ओर चलता है।
- हां, मैं जाकर देखूंगा...
-आप कहां जा रहे हैं?! आप समझते हैं! इकाइयों के बीच समन्वय, सामंजस्य और कर्मचारियों की गतिविधि अब केवल आप पर निर्भर है! यदि आप अभी अग्रिम पंक्ति में आ जाते हैं, तो आक्रमण विफल हो जाएगा। और स्वायत्त रूप से काम करने वाले बिखरे हुए समूह नियोजित क्रम को बाधित करते हुए आपके पास आएंगे। मुख्यालय में आपकी आवश्यकता है.
ज़खरचेंको अनिच्छा से सहमत है... अगले आधे दिन के लिए वह मौके पर ही लड़ाई को नियंत्रित करता है। दूसरे भाग में, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि शहर में प्रवेश सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, तो वह फिर से इकट्ठा होना शुरू कर देता है। इस बार हमें कोई आपत्ति नहीं है. कर्मचारी इसे संभाल लेंगे, लेकिन हमारे लड़ाके लड़ाई करेंगे। चल दर।
सबसे पहले हम एक खदान के प्रशासनिक भवन में पहुँचे। वहां ज़खरचेंको स्थानीय निवासियों के साथ संवाद करते हैं और प्रेस को साक्षात्कार देते हैं। इस समय, मैं अपने लोगों से संपर्क करता हूं और एमजीबी की कमांडेंट यूनिट से एक रिजर्व लेता हूं।
ज़खरचेंको और मैं जीप में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं। पहिए पर खुद ज़खरचेंको है, उसके बगल में उसकी सुरक्षा का प्रशिक्षक, दागेस्तानी मागा है। ओलेग और मैं पिछली सीट पर हैं।
हम शहर के प्रवेश द्वार की ओर गाड़ी चला रहे हैं। और फिर एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक हमारी ओर बढ़ता है। सफेद धारियाँ! "गर्भावस्था" धारियाँ दर्शाती हैं कि वे यूक्रेन से संबंधित हैं! लानत है, रिपोर्ट के अनुसार, यह हमारा क्षेत्र है, शहर का प्रवेश द्वार! क्या यह सचमुच प्रति-आक्रामक है?! हम सड़क की एक संकरी पट्टी से होते हुए एक खेत की ओर जा रहे हैं। इसे बंद करना असंभव है, सड़क का पूरा क्षेत्र खनन किया गया है। हम इसे वापस लौटते समय देखेंगे।
हम कार से बाहर कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं। सीट के पीछे एक आरपीजी-18 लटका हुआ है। कार रोकने के बाद, मागा एक ग्रेनेड लांचर पकड़ लेता है। अरे नहीं। और सब ठीक है न। हमने करीब से देखा। हमारा! वे पकड़े गए वाहनों को चला रहे हैं। झंडे से पहचानी जाती है. हम बाहर गए, बात की और आगे बढ़ गए।
उक्रोप चौकी पर हमारी मुलाकात डिकी और मंगोल से होती है, जो स्थिति पर रिपोर्ट करते हैं। समूह शहर के केंद्र की ओर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। हम कारों में बैठते हैं और वहां जाते हैं।
अंधेरा हो रहा है। हम एक क्षतिग्रस्त टैंक पर रुकते हैं। सड़क के उस पार तीन मंजिला, जर्जर इमारत में, एक गोले से उड़े छत के एक टुकड़े के नीचे एक आवासीय इमारत के अपार्टमेंट की कई ऊपरी खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही हैं। बर्फ बारूद के धुएँ से संतृप्त है। रैहस्टाग पर कब्जे के दृश्यों के साथ 23 फरवरी के बचपन के पोस्टकार्ड की अनुभूति।
हमने चारों ओर देखा और रात के लिए यहीं रुकने का फैसला किया। हम एक अलग इमारत का चयन करते हैं, जो किसी प्रकार का सामाजिक क्लब हुआ करता था, और दरवाजे खोलने और रात बिताने के लिए स्थान स्थापित करने के लिए एक समूह को नियुक्त करते हैं।
इस समय, एवगेनी पोद्दुबनी के नेतृत्व में केंद्रीय टीवी चैनलों के फिल्म दल आते हैं। ज़खरचेंको ने वह भाषण दिया जो बाद में एक ज़ोरदार साक्षात्कार बन गया, जिसके दौरान एक स्नाइपर शॉट सुनाई देता है। जैसा कि बाद में स्पष्ट हो जाएगा, यह स्नाइपर बाद में दुश्मन के तोपखाने के काम को सही कर देगा।
कैमरे पर, ज़खरचेंको शहर के गैरीसन से कैप्चर किए गए यूक्रेनी ध्वज को प्रदर्शित करता है, मेरे अधीनस्थों में से एक उसे स्थिति की रिपोर्ट करता है। मैं फ्रेम में आऊंगा. इसके बाद यह साजिश मुझे महंगी पड़ेगी।' इस क्षण तक, मेरी पत्नी आश्वस्त रहेगी कि मैं चौबीसों घंटे एक सुरक्षित कार्यालय में बैठा हूँ। लेकिन उसके पिता कहानी में अपने दामाद को पहचानते हैं, उसे एक लिंक भेजते हैं, और मेरे पास सुनने के लिए कुछ होगा।
दस मिनट बीत गए और खदानें गिरने लगीं। पहले तो कभी कभार, फिर अधिकाधिक बार। कुछ और मिनट बीत गए, और तोपखाना सक्रिय हो गया। एक विस्फोट के बाद हम सदमे की लहर की चपेट में आ गए। क्रोधित व्यक्ति मुझ पर गिरता है, मुझे उड़ते हुए टुकड़ों से बचाता है। कुलोब पास में ही पड़ता है। मैं अपने पेट में विस्फोटों से हिलती धरती की लहरों को महसूस करता हूँ। वे करीब आ रहे हैं, और मैं अपने पैरों को कंपन से अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार घूम रहा है कि यदि अब मेरा पैर फट गया है, तो मुझे कम से कम अपने जननांगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए।
मैं अपने कमांडेंट रिज़र्व से संपर्क करने और उन्हें मेरे पास आने का आदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। गोलाबारी लक्षित है, और हमें तत्काल इसका पता लगाने वाले का पता लगाने की आवश्यकता है। लेकिन समूह का नेता ऐसे कारण बताने लगता है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता, और मैं समझता हूं कि वह बस डरा हुआ है।
मैं एक धूम्रपान टैंक के बगल में लेटा हूँ। अचानक, एक एयर प्लग कानों को बंद कर देता है और, फेफड़ों में ऑक्सीजन की रूई को तोड़ते हुए, एक विस्फोट की गर्जना से छाती में कहीं चला जाता है, और दूसरों को अवरुद्ध कर देता है। अपनी आंख के कोने से, मानो किसी महाकाव्य फिल्म की धीमी गति में, मैं पहले से नष्ट हो चुके टैंक के बुर्ज को ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखता हूं। जैसा कि बाद में स्पष्ट हो जाएगा, ग्रैड मिसाइलों में से एक ने उसके गोला बारूद पर हमला किया, जिससे विस्फोट हो गया।
इसके बाद, गोलाबारी के फुटेज, जब आसमान हम पर गिरना शुरू होता है, पोद्दुबनी की कहानी में टेलीविजन के चारों ओर उड़ जाएगा। मैंने पोद्दुबनी को कंधे से पकड़ लिया और उसे घर के बगल वाले प्रवेश द्वार में छिपने के लिए चिल्लाया।
मैं निकटतम पांच मंजिला इमारत की ओर भागता हूं, और फिर एक और विस्फोट की लहर मेरे पैरों को गिरा देती है। मैं सबसे पहले बर्फ में गिरता हूं और महसूस करता हूं कि यह सिर्फ बर्फ नहीं है। पास के एक घर की खिड़कियों से गिरे कांच के टुकड़ों से उसका चेहरा खरोंच गया था। आंखों से करीब दस सेंटीमीटर दूर बर्फ और जमीन से एक बड़ा टुकड़ा चिपक जाता है। सौभाग्यवश यह उस पर नहीं था।
मैं लेट जाता हूं और गोलाबारी की अगली लहर का इंतजार करता हूं और प्रवेश द्वार की ओर भागता हूं। वहाँ पहले से ही लगभग दस लड़ाके मौजूद हैं। हम गलियारे में स्थित हैं.
- दोस्तों, विंग में और आगे बढ़ें, वहां की छतें अधिक विश्वसनीय हैं, यह वहां अधिक सुरक्षित है।
एक पतली बूढ़ी औरत एक अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर आती है और हमें दयनीय दृष्टि से देखती है। बकवास! नागरिकों की निकासी हुई! लेकिन कई अभी भी बचे हुए हैं...
तिल गलियारे में दौड़ता है और स्थिति की रिपोर्ट करता है।
– ज़खरचेंको कहाँ है?!
- अगले प्रवेश द्वार में.
मैं उस घर की ओर भागता हूं जहां ज़खरचेंको है। अँधेरा है, फ़्लैशलाइटें धीमी चमक रही हैं।
- साशा! वे आपके लिए काम करते हैं! - भविष्य में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ऐसा ही है। हमारे जाने के बाद आग बंद हो जायेगी. संभवतः, ज़खर के फ़ोन और हमारे फ़ोन, साथ ही एक खोजकर्ता, ने असर किया। - हमें चले जाना चाहिए! आप यहां ज्यादा काम के नहीं हैं, मुख्यालय में आपकी ज्यादा जरूरत है!
ज़खरचेंको लंबे समय तक सोचता है और अनिच्छा से सहमत होता है।
हम लोगों को यह तय करने के लिए भेजते हैं कि कौन सी कारें चल रही हैं। गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हिस्सा. ज़खारचेंको खुद गाड़ी चला रहा है, मागा पास में है। ओलेग और मैं पीछे की सीटों पर बैठते हैं, और यहां हम पोद्दुबनी को बिठाते हैं, जो यह कहकर बहादुर चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह दक्षिण ओसेशिया में आग की चपेट में था। वह अपने ऑपरेटर की तलाश कर रहा है, जिसे कारों में से एक में डाल दिया गया है।
एक निजी वाहन के साथ मेरा बख्तरबंद मिनीबस हमारा पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद, तोपखाने की गोलियाँ हमारे स्तंभ का अनुसरण करना शुरू कर देती हैं। कई स्नाइपर गोलियाँ कारों पर लगीं।
गोर्लोव्का की ओर जाने वाली सड़क का संकरा रास्ता अचानक एक मिनीबस के फंस जाने से अवरुद्ध हो गया है। हम बाहर कूदते हैं और अपने हाथों से कार को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। यह काम नहीं करता! हम जीप में बैठते हैं और चारों ओर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। खान! खदान के किनारे, भोजन का एक बड़ा डिब्बा, हमारी कार के पहिये के ठीक नीचे से निकला हुआ है। सौभाग्य से विस्फोट नहीं हुआ। हम धीरे-धीरे वापस उसी राह पर जा रहे हैं।
फंसी हुई कार अंततः चलती है, और हम उसका अनुसरण करते हैं। इस समय "जय" की एक लहर हम तक पहुँचती है। "ओले" मेरे ठीक पीछे गिरते हैं, उनमें से एक मेरे बख्तरबंद मिनीबस पर गिरता है। टुकड़े मूत्राशय को फाड़ देंगे और दुष्ट के पैरों को छेद देंगे, और माल्टा के पैर को तोड़ देंगे। मेरा काम का ब्रीफ़केस, जिसे मैंने गार्ड के पास छोड़ दिया था, भी आग में जल गया है।
हम एक जीप में भाग रहे हैं.
- सान्या, तेज़!
विचारपूर्वक, ज़खर गैस जोड़ता है। वह बिल्कुल शांत हैं. अग्रिम पंक्ति में एक से अधिक बार उनके साथ रहने के बाद, मैंने हमेशा इस देहाती शांति पर ध्यान दिया। उनका साहस दिखावटी नहीं है और बिल्कुल स्वाभाविक है।
हम खदान प्रशासन भवन के पास से गुजरते हैं। वहाँ मेरा गड़बड़ भंडार है। मैं घायलों की निकासी की व्यवस्था करने का आदेश देता हूं, और फिर हम पोद्दुबनी को दूसरी कार में स्थानांतरित करते हैं, जो आगे बढ़ती है, और हम खुद भी निकल पड़ते हैं।
गोलाबारी फिर शुरू हो जाती है. कार के शीशे टूटे हुए हैं, ठंड है। मैं बाईं ओर बैठता हूं और मशीन गन को खिड़की से बाहर रखकर खेतों को देखता हूं। दाहिनी खिड़की में मशीन गन के साथ, बेरेज़ा उसी स्थिति में पास में बैठा है। उल्कापिंडों की बमबारी से रात बिना रुके गुजरती है। मेरे पीछे एक आवाज आ रही है, मानो बच्चे छोटी-छोटी बजरी फेंक रहे हों। मैंने अपना हुड पहन लिया, लेकिन वह गर्म नहीं हुआ। आगमन पर, हम देखेंगे कि पूरा ट्रंक टुकड़ों से ढका हुआ है।
हमारे पीछे दो और कारें हैं, ज़खारा की निजी कारें। थोड़ी देर बाद कोई पिछड़ जाएगा. बूढ़ा, जो पहिए के पीछे बैठा था, उसे एक टुकड़ा मिलेगा जो बगल से शरीर में प्रवेश करेगा। उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी है, जिससे नुकसान होगा।' अंदर से एक टुकड़ा बख्तरबंद वाहन की दीवार से टकराएगा, विपरीत दिशा में उछलेगा और अंतड़ियों की खूनी गंदगी पैदा करेगा।
हमारे बीच कई घायल हैं. कोई नहीं मारा गया. हम इसे चमत्कार मानते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वह इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। भाग्यशाली!
हम गोरलोव्का जा रहे हैं। यह पूरी तरह से अंधेरा है, कोई भी वास्तव में रास्ता नहीं जानता है। हम एक दोराहे पर रुकते हैं। एक सड़क गोरलोव्का की ओर जाती है, दूसरी यूक्रेनी चौकी की ओर। कौन सा कहां है? हम सही चलेंगे, लेकिन गलती करने वाले भी होंगे...
हम पहुंचते हैं और मुख्यालय में घुस जाते हैं। मैंने मशीन गन को दीवार के पास रख दिया और खुद को धोने चला गया। एक स्टाफ अधिकारी कूदता है और उसे सुरक्षित स्थान पर रखता है। लानत है, मैं भूल गया...
उगलेगॉर्स्क शहर में डीपीआर हमला समूह। शहर के लिए लड़ो
एक दिन बाद, ज़खरचेंको उगलेगॉर्स्क की सफाई और बॉयलर को और बंद करने के समन्वय के लिए फिर से गोरलोव्का पहुंचेगा। हम उसके पीछे जाएंगे और उसे हमारे साथ लौटने के लिए मनाएंगे, क्योंकि उसके जाने से नागरिक प्रशासन का पूरा तंत्र ठप्प हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं. वापस जाते समय हम पर 82 मिमी मोर्टार से हमला किया जाएगा।
खदान या गोले का गिरना फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं है। फिल्मों में, यह खतरनाक महाकाव्य तरीके से होता है। आप सीटी, दहाड़, परिणाम और तार्किक जानकारी का अलग-अलग मूल्यांकन करते प्रतीत होते हैं। दरअसल... यह एक अजीब एहसास है. संभवतः हर किसी का अपना है। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक कील की तरह महसूस हुआ। पंक्तिबद्ध कीलें हथौड़े की मार का इंतजार कर रही हैं। और आकाश से एक बड़ा हथौड़ा तुम्हें ज़मीन पर पटक देता है।
यह युद्ध हाल के अन्य युद्धों से किस प्रकार भिन्न है? युद्ध के अनुभव वाले स्वयंसेवकों ने क्या जलाया?
पिछले वर्षों में किसी भी स्थानीय युद्ध में तोपखाने और सैन्य उपकरणों का इतने बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हुआ है। अक्सर गोलीबारी की लड़ाई होती है, कभी-कभी मोर्टार भी।
उगलेगॉर्स्क का केंद्र। लड़ाई के बाद
यहां सबसे बड़े यूरोपीय देश की सेना के साथ युद्ध चल रहा था, जो पश्चिमी सलाहकारों के प्रभाव में, विदेशी धन, हथियार और युद्ध के अनुभव, स्थानीय आबादी को मूर्ख बनाने के लिए सुव्यवस्थित प्रचार के तहत अवर्गीकृत भीड़ के एक समूह में बदल गया। यद्यपि, तिरछी, लेकिन एक बड़ी और बमबारी वाली सेना में।
मैंने एक बार दो रूसी स्वयंसेवकों के बीच संवाद सुना।
– आपने कवच और हेलमेट क्यों नहीं पहना है?!
- हां, मैं हमेशा ऐसे ही लड़ता हूं। यह मेरे लिए अधिक आरामदायक है. अधिक मोबाइल. यह हार्डवेयर आपको किसी भी चीज़ से नहीं बचाता है. चेचन्या में मैं हमेशा ऐसा ही था।
- मूर्ख! - एक अधिक अनुभवी ने कहा, जो पहले ही डोनबास में लड़ चुका था। – यहां शूटिंग बहुत कम होती है! हम पर तोपखाने और टैंकों से हमला किया जा रहा है। हरे सामान को साफ करते समय आप इस तरह कूद सकते हैं। और यहां अधिकांश मौतें और घायल गोले और छर्रों से होते हैं। इस अर्थ में, हम यहाँ चेचेन हैं!
मध्य जनवरी 2015. मैं दस्तावेजों के साथ काम करने और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अल्ताई सुविधा में ज़खरचेंको के तत्कालीन मुख्यालय में आता हूं। मैं दूसरी मंजिल तक जाता हूं और रिसेप्शन क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर मेरी उससे मुलाकात होती है। फिर से पच्चीस। पुराने गीत। उतराई, स्वचालित, द्वार में खड़ा होना।
- सान्या, तुम फिर कहाँ जा रही हो?!
- हाँ, सब कुछ ठीक है, एंड्रीयुखा। मैं बस देखूंगा कि मरिंका पर क्या है। मैं बस देख लूंगा.
धिक्कार है, "मैं बस देख लूँगा।" मेरे पास अब कपड़े बदलने का समय नहीं है, ज़खर कार में कूद जाता है। ठीक है। मैं ऐसे ही उसके साथ जा रहा हूं. हम एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। गैस स्टेशन कैफे में, ज़खर, मैं, ज़खरचेंको के सहायक शिमोन और दिमा बर्कुट कॉफी पी रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शकोलनाया स्ट्रीट के साथ हम अलेक्जेंड्रोव्का का हिस्सा गुजरते हैं।
उगलेगोर्स्क में एक टैंक नष्ट हो गया।
शूटिंग के कुछ मिनट बाद, एक ग्रैड मिसाइल उसके बुर्ज से टकराएगी, गोला बारूद विस्फोट हो जाएगा और कटा हुआ बुर्ज लड़ाकू विमानों के सिर के ऊपर से उड़ जाएगा
उगलेगॉर्स्क के बारे में एवगेनी पोद्दुबनी के प्रसारण का एक अंश।
फिल्मांकन के दौरान, पुस्तक के लेखक को फ्रेम में कैद कर लिया गया
रुकें, आप कारों में आगे नहीं जा सकते, वे आप पर गोली चला देंगे। चलो बाहर चलते हैं। हर कोई स्लाइड, टोपी, मास्क पहने हुए है। मैं काले कश्मीरी कोट और इतालवी "मारियो ब्रूनी" जूते में अकेला हूँ। ओह, क्या खूबसूरती है. इटालियन जूते कीचड़ और बर्फ पर असहज होते हैं। घर पर सामान्य सेना शीतकालीन जूते। तब से, मैं हमेशा ट्रंक में "स्लाइड्स" का एक अतिरिक्त सेट रखूंगा।
जब मैं जाखड़ के पीछे सरक रहा हूं और तेजी से दौड़ रहा हूं, जो गांव के आखिरी घरों के साथ तेजी से चल रहा है, मुझे याद है कि मैंने ये जूते कैसे खरीदे थे।
...मध्य सितंबर 2014। धीरे-धीरे ठंड बढ़ती जा रही है. गर्म जूते नहीं. मैं इसके लिए घर जाने या रोस्तोव में इसे खरीदने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इससे बाहर निकलना पूरी तरह से असंभव है। मैं एडजुटेंट मैक्सिम से यह पता लगाने के लिए कहता हूं कि आप शहर में कहां जूते खरीद सकते हैं।
- एंड्री यूरीविच, मुझे यह मिल गया! यहाँ एक दुकान है. उन्हें बेचा जा रहा है, मालिक कीव के लिए रवाना हो गए हैं। मेरे पास बहुत अच्छे जूते हुआ करते थे. वे अब बंद हो रहे हैं, लेकिन अभी भी खुले हैं।
चल दर। छोटी-सी साफ़-सुथरी दुकान. मैं गार्डों को बाहर रहने का आदेश देता हूं, और मैं मैक्सिम के साथ अंदर जाता हूं। मैंने मैक्सिम को मशीन गन लेने से मना किया। चलो अन्दर चले। प्यारी, थोड़ी डरी हुई लड़की। कृपया मुझे उस आकार के जूते दिखाएँ जिसकी मुझे आवश्यकता है। वह इसे लाती है और इसे मापती है। यहाँ मैंने उसका उत्साह देखा।
- क्या हुआ है? तुम जल्दी करो?
- नहीं - नहीं! और सब ठीक है न!
मैंने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और देखा कि वह सड़क पर लगे कांच के डिस्प्ले केस के पीछे देख रही है। और तब मैं समझ गया कि क्या हो रहा है।
- मक्सिम! खैर, चलो "व्यक्तिगत" को फैलाएं! आख़िर वे ऐसे क्यों हो गए!
परिधि के चारों ओर तैनात मेरे सैनिकों ने दुकान की घेराबंदी कर ली और लड़ाई की स्थिति ले ली। यह किसी को भी परेशान करेगा.
"क्षमा करें, वे युद्ध से नहीं हट सकते," मैं चुने हुए जूतों का भुगतान करते हुए बुदबुदाया।
...और यहां मैं इन जूतों में हूं, हमारे उन्नत मैरिंस्की पदों की ओर तेजी से बढ़ रहा हूं। ऐसा क्यों है कि जब आप वर्दी में होते हैं, तो यह ध्यान देने योग्य नहीं होता कि यहाँ कितना फिसलन भरा, गंदा और ठंडा है!
पहाड़ी पर खोदी गई खाइयों तक पहुंचने के लिए आपको तटबंध पर चढ़ना पड़ता है। कोई दौड़ते हुए ऊपर कूदने में कामयाब हो जाता है, किसी को ठंडी ज़मीन पर अपना घुटना टिकाना पड़ता है। सेना "स्लाइड" की अनुमति देती है। कश्मीरी कोट मेरे लिए काम नहीं करता. किसी तरह मैं ऊपर चढ़ जाता हूं. मैं खाई में कूद गया.
- कॉमरेड मंत्री, झुक जाओ! आप यहां काले कोट में अकेले हैं, एक स्नाइपर के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य!
मुझे स्नाइपर की परवाह नहीं है. जूते लगभग पूरी तरह से कीचड़ में डूबे हुए थे और चिपकी हुई घास और एडोब गांव के घरों के छर्रों की याद दिलाने वाली गंदगी के कारण, वे तीन गुना भारी हो गए थे। यही समस्या है।
ज़खरचेंको क्षेत्र और दुश्मन के ठिकानों का निरीक्षण करता है। इस दिशा में वरिष्ठ कमांडरों की रिपोर्ट को संक्षेप में सुनने के बाद, मैं उनमें से दो को याद करता हूं और आपसे कचरे का ढेर दिखाने के लिए कहता हूं जहां मेरे सैनिक मारे गए थे।
इस यात्रा से एक सप्ताह पहले, मेरे विशेष बलों के तत्कालीन कमांडर, मंगोल ने मुझे मारिंका कचरे के ढेर में से एक पर दो "दो सौवें"71 के बारे में सूचना दी। यूक्रेनी सेना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक टोही मिशन के दौरान सैनिकों की मौत हो गई। चूँकि यह आयोजन मेरे द्वारा अधिकृत नहीं था, इसलिए मैंने घटना की आंतरिक जाँच का आदेश दिया।
लेकिन सत्यापन तो सत्यापन होता है और घटना स्थल को अपनी आंखों से देखने का मौका कभी नहीं चूकना चाहिए.
कचरे का ढेर दुश्मन सेना की मुख्य दिशा के बाईं ओर स्थित है, लेकिन पर्यावरण को नियंत्रित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। लोग ऊपर चढ़ गए और उन्हें वहीं गोली मार दी गई। जांच को कारणों और दोषियों के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं स्वयं दुश्मन के दृष्टिकोण और पीछे हटने के अंध बिंदुओं को देखता हूं और घटना नियोजन की गलत गणना को समझता हूं। जाहिरा तौर पर, एक तोड़फोड़ और टोही समूह के साथ एक बैठक हुई थी, जिसने खुद हमें निरीक्षण करने या स्नाइपर्स पोस्ट करने के लिए कचरे के ढेर को चुना था।
 
घर
3 फरवरी 2015 की सुबह. नाश्ता लिविंग रूम में परोसा जाता है। चाय, सैंडविच. रोजमर्रा की जिंदगी की आने वाली उन्मत्त हलचल से कम से कम थोड़ा पहले सुबह की धूप का आनंद लेने के लिए ओलेग बेरेज़ा और मैं आमतौर पर लिविंग रूम की बड़ी खिड़की पर नाश्ता करते थे। मैं सबसे पहले नाश्ते के लिए बाहर जाता हूं, ओलेग अभी भी अपने कमरे में तैयार हो रहा है। मैं बेचैन हूं. पता नहीं क्यों। मैं स्वयं अपनी घबराहट का कारण नहीं बता सकता। दुर्लभ खदान विस्फोटों को दूर से सुना जा सकता है, लेकिन वे लगातार गोली चलाते हैं, हम लंबे समय से इसके आदी हैं। मैं लिविंग रूम में जाता हूं. मैं मेज पर नहीं बैठता, मैं सीढ़ियों पर लौट आता हूं और तहखाने में चला जाता हूं। मैंने प्रकाश व्यवस्था और दरवाज़ों की जाँच की। और सब ठीक है न। मैं फिर से लिविंग रूम में जाता हूं, ओलेग पहले ही नीचे आ चुका है।
"सुनो, चलो बेसमेंट में नाश्ता करते हैं," मैं कहता हूँ।
- किस लिए? यह एक अच्छा दिन है, नीचे जाने का क्या मतलब है?
- मुझे नहीं पता, मैं खुद को नहीं समझता। मैं किसी तरह असहज महसूस कर रहा हूं...
- चलो, सब ठीक है। अब चलो जल्दी से खाना खाओ और काम पर निकलो।
"ठीक है," मैं सहमत हूं, और हम नाश्ता करने बैठ गए।
पहला गोला सारे घर को कंपा देगा। मैं पहले से ही इस तरह के कुछ के लिए तैयार हूं, इसलिए, अपनी कुर्सी पर घूमते हुए, मैं अपना ब्रीफकेस उठाता हूं, सीढ़ियों की ओर मुड़ता हूं और "निजी" और परिचारिका को चिल्लाता हूं, जो घर के चारों ओर हमारी मदद करती है, नीचे जाने के लिए तहखाना। चलो भागते हैं।
अगले डेढ़ घंटे तक हमें लगभग बिना रुके इस्त्री किया जाता है। घर के चारों ओर गोले और खदानें गिर रही हैं, सब कुछ हिल रहा है। यह स्पष्ट है कि वे हमारे लिए काम कर रहे हैं।' "कॉन्सर्ट" की समाप्ति के बाद बाहर आकर हम पड़ोसी के घर के जलते हुए अवशेष देखते हैं। कुछ विस्फोट सड़क पर बिखरे हुए थे।
तब से, ओलेग ने कभी भी मेरे अंतर्ज्ञान पर संदेह नहीं किया, और एक दिन मैंने गलती से इंटरनेट पर इस गोलाबारी के एक टुकड़े की रिकॉर्डिंग देखी72।
मैं कुछ महीनों के लिए डोनेट्स्क गया था। तब यह सामान्य था. जो लोग डोनबास की रक्षा में भाग लेना चाहते थे, उनमें से कई ने छुट्टियाँ लीं और वहाँ गए जहाँ उनके विवेक, आदर्शों और सिद्धांतों ने उन्हें जाने के लिए कहा। कुछ एक सप्ताह के लिए, कुछ एक महीने के लिए, कुछ कई दिनों के लिए। दरअसल, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब सालों तक चलेगा। जब यह स्पष्ट हो गया कि कहानी लंबी चल रही है, तो कई लोगों की स्थिति व्लादिमीर वायसोस्की के गीत "एक छोटी दूरी के धावक के बारे में, जिसे लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए मजबूर किया गया था" के कथानक से मिलता जुलता होने लगा।
मैं भी अपवाद नहीं था। एक बड़े निगम में प्रबंधन पद पर काम करते हुए, मैं छुट्टियाँ लेकर चला गया। जब मेरी यात्रा लंबी खिंच गई, तो अंततः मुझे पद छोड़ना पड़ा और खुद को डीपीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लिए समर्पित कर दिया। हालाँकि, जैसा कि हम जानते हैं, जिस चीज़ की शुरुआत होती है, उसका अंत भी होता है। लगातार थोड़े समय के लिए अपने प्रस्थान को स्थगित करते हुए, मैंने डोनेट्स्क में अपने प्रवास के क्षितिज को नए साल, 2015 के रूप में परिभाषित किया। लेकिन मुझे अधिक समय तक रुकना पड़ा।
और अब निर्णय का क्षण आ गया है: क्या करें? अलेक्जेंडर ज़खरचेंको ने हमेशा के लिए डोनेट्स्क में रहने का आह्वान किया। यह काफी आकर्षक था. मुझे शहर पसंद आया. खूबसूरत सड़कें, यूरोपीय शहर के अच्छे अर्थों में आधुनिक बुनियादी ढांचा कुछ लोगों को उदासीन छोड़ सकता है। 2015 का वसंत निकट आ रहा था, और, देर से सर्दियों की नंगेपन और भूरेपन के बावजूद, इस उज्ज्वल क्षेत्र के गुलाबों की सुगंध पहले से ही महसूस की जा सकती थी। डोनेट्स्क के आसपास की प्रकृति ने सबसे अधिक मांग वाले स्वाद को संतुष्ट करना संभव बना दिया है। मैं जो काम कर रहा था वह मेरे लिए स्पष्ट था और मुझे खुद को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति दी। मूलतः, मैंने जो भी योजना बनाई थी वह सफल हुई। सच है, जैसे-जैसे समय बीतता गया, अपने परिवार के साथ क्या किया जाए यह सवाल और भी गंभीर होता गया, लेकिन मैंने इसे अभी के लिए टाल दिया है।
लेकिन। युद्ध के दौरान ये सभी देहाती क्यों? मूल लक्ष्यों से संबंधित समस्या का एक और पक्ष भी था। मैंने लगातार अपने आप को याद दिलाया कि मैं यहाँ क्यों था। मैं लोगों की सुरक्षा में मदद करने आया हूं। मैं एक बड़े विचार के लिए आया था. कई अन्य लोगों की तरह. आख़िरकार, लगभग सभी ने निःस्वार्थ भाव से यात्रा की, न कि करियर बनाने और अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। नेपोलियन के लिए एक वाक्यांश है: "मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो पैसे के लिए मारने को तैयार हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जो पैसे के लिए मरने को तैयार हो।" वास्तव में। पैसे या अन्य भौतिक वस्तुओं के लिए मरना असंभव है। फिर आप उनका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे. मकसद बिल्कुल अलग हैं. कुछ भी, लेकिन भौतिक नहीं. प्रियजनों, महत्वाकांक्षाओं, जटिलताओं, आदर्शों की मदद करना। आख़िरकार, डोनबास में युद्ध ने एक क्लासिक शूटिंग लड़ाई के विपरीत, तोपखाने और अन्य खराब गणना वाले कारणों से बहुत संभावित मौत की समझ को एक बड़े दायरे के साथ निर्धारित किया। हाँ, और कोई विशेष "मेहमान" नहीं थे। उनके स्थान पर और भी बहुत कुछ प्रदान किया गया। बुराई के प्रति उदासीन न रहने, महान प्रक्रिया के संपर्क में आने, उसमें शामिल होने और रोजमर्रा की जिंदगी की रेत की लड़ाई में न जलने का अवसर।
मुझे याद आया कि मैं किस लिये आया था। और जब उन्हें स्थिति में बदलाव की संभावना का एहसास हुआ तो उन्होंने पन्ने पलटने का अंतिम निर्णय लिया। एक बार फिर मैंने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का फैसला किया।
12 फरवरी 2015 को दूसरे मिन्स्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ताओं का स्तर अत्यंत ऊँचा था: हस्ताक्षर रूस, जर्मनी, फ़्रांस, यूक्रेन और ओएससीई के प्रमुखों द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा, 17 फरवरी को दस्तावेज़ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह स्पष्ट हो गया कि सभी प्रमुख देशों की राजनयिक मशीनरी ने आगे की सभी गतिविधियों के लिए समझौतों को आधार बनाया।
यानी शांति को लेकर रणनीतिक फैसला हुआ. पार्टियों के कारण अलग-अलग थे, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहा। यह समाधान, स्वाभाविक रूप से, तुरंत लागू नहीं किया जा सका। डेबाल्टसेवो ऑपरेशन बस समाप्त हो रहा था, और मिन्स्क दस्तावेज़ों ने पार्टियों के सबसे उग्रवादी प्रतिनिधियों की लड़ने की वास्तविक इच्छा को विशेष रूप से प्रभावित नहीं किया। उनके लक्ष्य बिल्कुल अलग थे. लेकिन हमारे पास हमले के लिए संसाधन ख़त्म हो रहे थे और यूक्रेन सैन्य-राजनीतिक कारणों से हमला करने में सक्षम नहीं था।
यह स्पष्ट हो गया कि कीव सरकार ने स्वयं निर्णय लिया था: यूक्रेन को इन परिस्थितियों में डोनेट्स्क और लुगांस्क की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नई परिस्थितियों में गणराज्यों पर कब्ज़ा करने से कीव के लिए हल होने की बजाय और अधिक समस्याएँ पैदा हो गईं। मिन्स्क समझौतों का उल्लंघन यूक्रेन को एक दुष्ट देश में बदल देगा, जिसमें पश्चिमी देशों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। डोनबास के शहरों के पुनर्निर्माण का बोझ, जो यूक्रेनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भारी था, भयावह भी था।
परिणामस्वरूप, कीव को सीमांकन रेखा के पीछे नहीं, बल्कि उसके पिछले हिस्से में डोनबास के कई मिलियन निवासी प्राप्त होंगे, जिन्हें याद है कि किसने उन पर बमबारी की और उन्हें नष्ट कर दिया। और साथ ही बहुत से आलोचनाग्रस्त, हताश, कीव अधिकारियों से थके हुए और बहुत असुविधाजनक सवाल पूछने वाले, राष्ट्रवादी और यूक्रेनी समर्थक कार्यकर्ता हैं जिनके पास अब उन्हें पूर्वी सीमाओं पर रखने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उत्साह शीघ्र ही बीत जाएगा, और समस्याएँ गंभीर रूप से बढ़ जाएँगी। नया मैदान देखते ही देखते एक सवाल में तब्दील हो रहा था.
बेशक, पूर्ण शांति असंभव थी, और कीव और उसके सहयोगियों के दृष्टिकोण से, यह अव्यावहारिक भी था। और मोर्चे पर तैनात एक लाख लोगों को बिना जोश छोड़े लगातार तनाव में रखना असंभव है। इसलिए, नियमित गोलाबारी और वृद्धि के साथ उकसावे और स्थानीय झड़पें, जिससे यह भावना पैदा होनी चाहिए कि "यह शुरू होने वाला है," अपरिहार्य थे। शांति नहीं, लेकिन अब हमें "बेईमानी" के कगार पर पहले हमला करने के लिए उकसाने के उद्देश्य से युद्ध नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, मिन्स्क समझौतों के सीधे उल्लंघन के बिना सैन्य झड़पों की अभी भी गुंजाइश थी। डेबाल्टसेवो आक्रमण के दौरान डीपीआर द्वारा जीते गए क्षेत्रों को औपचारिक रूप से सहमत सीमांकन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। अर्थात्, दुश्मन के तर्क के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से, यूक्रेनी सेना द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास उल्लंघन नहीं था। साथ ही, तथाकथित "ग्रे" या तटस्थ क्षेत्र में कई बस्तियाँ और क्षेत्र थे, जो टकराव का क्षेत्र भी थे।
मेरे पूर्वानुमानों के अनुसार, यह स्थिति कई मौजूदा वर्षों तक बनी रह सकती है, जबकि पार्टियाँ और वास्तविक अभिनेता, "मिन्स्क" के भूतिया ताने-बाने को पतला करते हुए, एक-दूसरे के कमजोर बिंदुओं की तलाश करते हुए, इत्मीनान से वाल्ट्ज की गति से शाप, धक्का-मुक्की का आदान-प्रदान करते हैं। और "अवसर की खिड़कियों से गुज़रना।"
रूस के लिए पूरे यूक्रेन के लिए लड़ाई जारी रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह स्पष्ट है कि, रूसी प्रशासनिक केंद्रों के तर्क के अनुसार, लोगों के गणराज्यों की कानूनी अस्वीकृति और राज्य स्तर पर मान्यता के रूप में इसका समेकन यूक्रेन के दीर्घकालिक नुकसान के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष के बाद ही सशर्त रूप से संभव हो जाएगा। . इससे पहले, डोनबास को वास्तव में रूसी रेल में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए वह खुद लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कई समाधानों के राजनीतिक अंतर को बनाए रखते हुए।
और जितना कम युद्ध होगा, उतना ही अधिक, संदिग्ध अर्धसैनिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि के खिलाफ, किसी भी राज्य के निर्माण के पहले चरण में सभी अपरिहार्य विकृतियां सामने आएंगी, जो विकास के आगे के वेक्टर की मान्यता और अस्पष्टता की कमी से कई गुना बढ़ जाएंगी। भ्रष्टाचार के साथ, लोगों की गहरी थकान और मूल वैचारिक सिद्धांतों का अवमूल्यन।
इस संबंध में, घटनाओं का आगे का विकास मेरे लिए पूर्वानुमानित था। मैंने गंभीरता से स्थिति का आकलन किया और अपना पद छोड़ने का फैसला किया।
मैं युद्धकालीन मंत्री था। जुलाई 2014 की शुरुआत में डोनेट्स्क पहुंचे, जब स्थानीय झड़पें बड़े पैमाने पर युद्ध में बदल गईं, उन्होंने स्थानीय आबादी की रक्षा करने, अपने विभाग का निर्माण करने और युद्ध अवधि के दौरान डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भाग लिया। और यह तर्कसंगत था कि मैं पूर्ण युद्ध की वास्तविक समाप्ति के बाद अपना पद छोड़ दूं। एमजीबी "स्टार्टअप" का कार्य मेरे द्वारा सफलतापूर्वक किया गया, उन सभी की राय में जिनकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण थी।
इस समय, डेबाल्टसेवो ऑपरेशन के बाद अलेक्जेंडर ज़खरचेंको एक घाव के साथ अस्पताल में पड़ा हुआ था। अस्पताल के कमरे में एक सॉस पैन से उनकी पत्नी द्वारा तैयार किया गया बोर्स्ट खाते समय, मैंने उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। ओलेग बेरेज़ा ने मेरा समर्थन किया। यह ज़खरचेंको के लिए आश्चर्य की बात थी, और उन्होंने हमें मना करने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन हमने अपनी दलीलें समझाईं और हस्तक्षेप न करने को कहा.
डेबाल्टसेवो में लड़ाई के दौरान, ज़खरचेंको ने खुद को वीरतापूर्वक दिखाया और एड़ी में घायल हो गए। मेरे कर्मचारी उस समय उसके बगल में थे, और मैं घटना की परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता था। वह चमत्कारिक ढंग से बच गया। घाव, अपनी स्पष्ट मासूमियत के बावजूद, बहुत समस्याग्रस्त निकला। सौ से अधिक हड्डी के टुकड़ों को ठीक करना मुश्किल था; चलते समय पैर पर पड़ने वाले दबाव ने गोली के छेद के चैनल में जल निकासी को ठीक नहीं होने दिया, जो डीपीआर के प्रमुख की बेचैन प्रकृति से भी प्रभावित था, जो मैं न्यूनतम बिस्तर पर आराम नहीं करना चाहता था। जाने से पहले हमने तय किया कि हम किसी तरह अपने दोस्त को मनाएंगे। चूंकि लेफ्टिनेंट कर्नल की पिछली रैंक उन्हें बेरेज़ा ने अपने तत्कालीन डिप्टी के रूप में प्रदान की थी, इसलिए मैंने उन्हें कर्नल का रैंक देने का प्रस्ताव रखा। यह काफी सम्मानजनक और उचित था. जैसा कि मैंने बाद में ज़खरचेंको से मज़ाक में कहा था, "रूसी सम्राटों की ओर देखो।" ऐसी स्थिति में सैन्य रैंक आवंटित करने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं था, सैन्य पंजीकरण प्रणाली, सशस्त्र बलों के मानक आदि अभी विकसित किए जा रहे थे, और ज़खरचेंको गणतंत्र के सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ थे, इसलिए मैं बस इस मामले पर एमजीबी, आंतरिक मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त आदेश के साथ आया और प्रस्तावित किया। उन्होंने यही किया.
मैंने अगले कुछ दिन पद सौंपने की तैयारी और कर्मियों को अलविदा कहने में समर्पित कर दिए। उन्होंने एक छोटे से भोज का आयोजन किया जिसमें उन्होंने प्रत्येक विभाग प्रमुख को अलविदा कहा। आमंत्रित लोगों ने मुझे एमजीबी के प्रतीकों के साथ एक पिघली हुई अंगूठी, सभी के हस्ताक्षरों के साथ डोनेट्स्क के बारे में एक किताब और पूरी टीम की ओर से अच्छे और गर्मजोशी भरे शब्दों के साथ आभार पत्र दिया। ज़खरचेंको ने मेरे लिए "मानद मंत्री" का पद शुरू करने का सुझाव दिया, लेकिन यह पहले से ही प्रशासनिक स्थिति को एक तमाशा में बदल रहा था, और मैंने ऐसा न करने पर जोर दिया।
मेरे निर्देश पर, एमजीबी वकील ने मेरे और ओलेग के विभागों के लिए इस्तीफे का मसौदा तैयार किया। ज़खरचेंको ने अनिच्छा से हमारे वादे के तहत उन पर हस्ताक्षर किए कि हम चारों ओर देखेंगे, आराम करेंगे और लौटने के बारे में सोचेंगे। फिर उसे कुछ देर के लिए यकीन हो जाएगा कि हम दोबारा आएंगे.
हमने 1 मार्च 2015 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह ओलेग बेरेज़ा का जन्मदिन था, जिसे हमने राज्य सुरक्षा मंत्रालय और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कई प्रमुखों और अलेक्जेंडर ज़खरचेंको की भागीदारी के साथ मनाया।
- तो, मेरी आज्ञा सुनो। – टोस्ट बनाने के लिए खड़े होकर, ज़खरचेंको ने बैठे हुए लोगों की ओर देखा। - आपके विशेष बलों के लिए कौन जिम्मेदार है?!
- मैं, कॉमरेड हेड! - बेरेज़ा के प्रतिनिधियों में से एक, इगोर मेलनिकोव, उछल पड़े।
- तो यह वैसा ही है! मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब है कि वे अब सामान्य नागरिक हैं! लेकिन वे मेरे दोस्त भी हैं! और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ दें। सब साफ?!
– यह सही है, अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच!
सभी हँसे और धीरे-धीरे तितर-बितर हो गये। आधी रात में, वरिष्ठ "पर्सनल" ने मुझे सूचित किया कि कुछ कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। सुबह में, मेरे विशेष बल कमांडर ने फोन किया और यह भी बताया कि उसने मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाइयों के बारे में सुना है, और मुझे अपनी वफादारी का आश्वासन दिया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कुछ न करने का आदेश दिया।
2 मार्च को रोस्तोव से हवाई जहाज के टिकट पहले ही खरीदे जा चुके थे। मुझे देर नहीं करनी चाहिए थी. जाने से पहले, हम अंततः आश्वस्त हो गए कि ज़खरचेंको के निर्देशों को गंभीरता से लिया गया था। शहर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है.
खैर, कम से कम किसी तरह का मनोरंजन, ताकि जाने पर इतना दुख न हो।
हम घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चला रहे हैं। कार रेडियो पर देशभक्ति गीतों की एक सीडी बज रही है।
अलविदा पहाड़ों, तुम बेहतर जानते हो
दूर देश में हम कौन थे,
वह एकतरफा फैसला न करें
हम एक आरामकुर्सी साक्षर हैं।
हम्म्म... मैक्सिम हमेशा मूड का अनुमान लगाने और उचित संगीत बजाने की कोशिश करता था। लेकिन यहां उन्होंने स्पष्ट रूप से अति कर दी। मैं खिड़की के माध्यम से डोनबास परिदृश्य को देख रहा हूं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि शब्दों को कैसे बदला जाए ताकि गीत और भी अधिक विषयगत हो जाए... ठीक है, चलो, शायद, पहाड़ों को कचरे के ढेर में बदल दें। या टीले बेहतर हैं? अलविदा, टीला, आप बेहतर जानते हैं... दूसरी ओर, कचरे का ढेर एक कृत्रिम पहाड़ है, जैसे...
इस बीच, ब्लू बेरेट्स ने जोश के साथ अपना अब तक का कालातीत हिट गाना जारी रखा:
हमारा यहाँ दोबारा लौटना तय नहीं है,
इस लंबी यात्रा में हममें से कितने लोग मरे,
और चीज़ें पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन
हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं...
हां... मैं मैक्सिम से कुछ और डालने के लिए कहता हूं। ओलेग इस समय अपने पूर्व अधीनस्थों को डांटते हैं जिन्होंने सभी सड़कों पर नियंत्रण नहीं लिया। वह व्यर्थ ही डाँटता है!
घात लगाकर, पुलिस विशेष बलों ने हमारी कारों को घेर लिया। उनमें से बहुत सारे हैं. जाहिर तौर पर सेनानियों को यह नहीं बताया गया था कि यह आयोजन एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था और वे इसके बारे में गंभीर थे। ओलेग बाहर आता है, खेत उसका है। मेलनिकोव कहीं होगा। आह, वह यहाँ है.
बिर्च अंदर जाने देने की मांग करता है, लेकिन अब पूर्व डिप्टी, अपनी आँखें फेर लेता है और अपनी मुस्कान छिपा लेता है, हेड के आदेश का हवाला देते हुए मना कर देता है। मेलनिकोव को अपनी सेवा और टीम में रिश्तों में समस्याएं हैं, और कमांडर के आदेश का उल्लंघन करना, भले ही यह एक मजाक हो, उसके लिए खतरनाक है।
ओलेग ने ज़खरचेंको को फोन किया, विमान के बारे में बात की, मेलनिकोव को फोन सौंपा। वह आदेश प्राप्त करता है, आह भरता है और विशेष बलों को आदेश देता है। हमने गले लगाया और आगे बढ़ गए. इस घटना के लिए धन्यवाद, यूक्रेनी नेतृत्व घोषणा करेगा कि डीपीआर के आंतरिक मामलों के मंत्री को कई मिलियन डॉलर और सोना निर्यात करने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया था। मैं बाद में लंबे समय तक उसका मजाक उड़ाऊंगा।' ठीक उस क्षण तक जब मेरे बारे में भी इसी तरह का विधर्म लिखा जाएगा। इसके बाद, लूट को साझा करने की पेशकश पारस्परिक हो जाएगी।
डोनबास ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे इतिहास के एक जीवंत सूत्र के संपर्क में आने का सम्मान प्राप्त हुआ। मैंने ऐसे लोगों और घटनाओं को देखा जो वास्तविक रूस की नंगी नसें हैं। ऐसी घटनाएँ जिनमें एक व्यक्ति ने वास्तव में खुद को प्रकट किया, बिना किसी बीच के रास्ते के, केवल अपने सबसे अच्छे या सबसे बुरे गुणों को दिखाने में सक्षम हुआ। जहाँ कुछ रूढ़ियाँ ढह गईं, वहीं कुछ ने हठधर्मिता और सिद्धांतों का रूप ले लिया। जिसके बारे में बात करते हुए, पहले से ही कई लोग अन्य लोगों की जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं, आत्म-औचित्य और कमजोरियों से सजाए गए अटकलों और झूठ के ताने-बाने को सच्चाई के ढांचे पर फैला रहे हैं।
मैंने मानव बलिदान के उच्चतम रूपों को देखा, जो सामान्य लोगों को दुनिया के काल्पनिक मध्यस्थों से ऊपर उठाते हैं, और मानव पतन के निम्नतम रूपों को, अक्सर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखते हैं। जहां आत्मा की ताकत और कमजोरी ने अंतिम को पहले से ऊपर उठा दिया और पहले को अंतिम से नीचे गिरा दिया। छोटे-छोटे कीचड़ भरे पोखरों के साथ जहां अथाह झीलें लगती थीं, और अप्रत्याशित गहराईयां थीं। मैंने ऐसे नायक देखे जिन्हें गद्दार कहा जाता था और गद्दार जिन्हें नायक कहा जाता था।
इन घटनाओं का अनुभव अमूल्य है।
मैं बहुत खुशकिस्मत हूं।
डोनबास के जीवन में एक नया चरण आ रहा है, जहां हम अपने आदर्शों के लिए मरने के दृढ़ संकल्प के साथ गए थे, और हम कर्तव्य की भावना के साथ जा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं बल्कि अधिकतम तक पूरा हुआ। आपके लिए आगे क्या है, डोनबास?
मॉस्को, जून 2016
 
अनुप्रयोग
 
परिशिष्ट संख्या 1
डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक
मंत्री परिषद्
संकल्प
क्रमांक 17-5 दिनांक 17 जुलाई 2014
सृजन के बारे में
राज्य सुरक्षा मंत्रालय
डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक
डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 16 के अनुसार
मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है:
1. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक का राज्य सुरक्षा मंत्रालय बनाएं।
2. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय, इस संकल्प के लागू होने की तारीख से एक महीने के भीतर, निर्धारित तरीके से, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद को एक मसौदा प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत करेंगे। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय पर विनियमों के अनुमोदन के लिए प्रदान करते हुए, राज्य सुरक्षा मंत्रालय के सैन्य कर्मियों, राज्य सिविल सेवकों और अन्य कर्मचारियों की अधिकतम संख्या की स्थापना करते हैं। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक.
3. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय, इस संकल्प के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, निर्धारित तरीके से, सुप्रीम को प्रस्तुत करने के लिए डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद को तैयार और प्रस्तुत करेंगे। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की परिषद डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक का एक मसौदा कानून "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा निकायों पर"।
4. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व, विशेष समिति, वोस्तोक बटालियन, और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की अन्य विशेष और सैन्य संरचनाएं, इस संकल्प के लागू होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय को उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं के उपयोग के लिए खुफिया, जवाबी कार्रवाई गतिविधियों, आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने, राज्य की सीमा की रक्षा और सुरक्षा करने, वरिष्ठ अधिकारियों और सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रस्ताव राज्य प्रणाली और राज्य रहस्य, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध और अन्य आपराधिक अभिव्यक्तियों का मुकाबला करना जो डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य के दर्जे को खतरे में डालते हैं। निर्धारित करें कि डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के बाहर इन क्षेत्रों में इन इकाइयों की आगे की गतिविधियाँ अवैध हैं।
5. निर्धारित करें कि इस संकल्प के पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट राज्य कार्यों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य और समन्वय निकाय डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक का राज्य सुरक्षा मंत्रालय है, जो उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया, क्षेत्रों, दक्षताओं, रूपों और तरीकों को नियंत्रित करता है। , डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय की सैन्य खुफिया संरचनाओं की गतिविधियों के अपवाद के साथ। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के समन्वय और इसकी मंजूरी के बिना अन्य संरचनाओं में निर्दिष्ट गतिविधि निषिद्ध है।
6. इस संकल्प के लागू होने के क्षण से, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन, राज्य सीमा सेवा और यूक्रेन की अन्य विशेष सेवाओं की गतिविधियाँ इस क्षेत्र में प्रतिबंधित हैं। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र में स्थित और रहने वाले व्यक्तियों द्वारा इन संरचनाओं को सहायता के प्रावधान पर रोक लगाएं। यदि ऐसी सहायता प्रदान की जाती है, तो इसे डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के हितों के खिलाफ अपराध के रूप में कानूनी मूल्यांकन दें।
7. निर्धारित करें कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र पर स्थित राज्य सीमा सेवा की सभी संपत्ति, अचल संपत्ति, क्षेत्र, अभिलेखागार और अन्य संसाधन डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।
9. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक का राज्य सुरक्षा मंत्रालय यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन और राज्य सीमा सेवा के स्वामित्व वाली संपत्ति की एक सूची बनाएगा और रजिस्टर संकलित करेगा। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक का क्षेत्र।
10. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की सभी सैन्य, सुरक्षा, विशेष और अन्य संरचनाएं, वर्तमान में अस्थायी रूप से उन इमारतों और संरचनाओं पर कब्जा कर रही हैं जो पहले यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन, राज्य सीमा से संबंधित थीं। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र में सेवा, उन्हें रिहा करने और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मालिक को स्थानांतरित करने और निर्दिष्ट परिसर को खाली करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए। मालिक को वाहन और अन्य संपत्ति भी हस्तांतरित करें जो पहले यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र में राज्य सीमा सेवा से संबंधित थीं। यदि यह संभव नहीं है, तो इन इमारतों, संरचनाओं और संपत्ति के अस्थायी स्थान और उपयोग की प्रक्रिया पर डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय से सहमत हों।
11. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के सैन्य और विशेष बलों के नेता, एक सप्ताह के भीतर, एक संक्रमण अवधि के लिए निर्दिष्ट परिसर में रहने के लिए सहमत होते हैं, जो केवल राज्य सुरक्षा मंत्रालय के व्यक्ति में मालिक की सहमति से संभव है। अस्थायी उपयोग पर प्रासंगिक दस्तावेज़ तैयार करते समय डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक का। इस मामले में, अधिकारी, सैन्य और विशेष बल अस्थायी रूप से कब्जे वाली इमारतों, संरचनाओं, साथ ही सभी उपलब्ध संपत्ति, दस्तावेज़ीकरण, संचार और अन्य संसाधनों की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए व्यापक उपाय करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित सैन्य, विशेष और अन्य संरचनाओं के प्रमुखों की है, जो अस्थायी रूप से डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के क्षेत्रों, परिसरों और अन्य संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो पहले यूक्रेन की सुरक्षा सेवा से संबंधित थे। , यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन का राज्य सुरक्षा प्रशासन, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र पर राज्य सीमा सेवा।
12. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन, राज्य सीमा सेवा के स्वामित्व वाले संसाधनों को आकर्षित करने के लिए किसी भी कार्रवाई को अनुमति और समन्वय के बिना बाहर रखें। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय।
13. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के सैन्य, विशेष और अन्य संरचनाओं के प्रमुख, जिन्होंने अपनी गतिविधियों के परिसर, वाहनों, संसाधनों को आकर्षित किया जो पहले यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन से संबंधित थे। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र में राज्य सीमा सेवा, उपयोग के मालिक के साथ अनुमोदन के बाद, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दस्तावेजों, अभिलेखागार, परिसर, संचार और अन्य संसाधनों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस समय उनका नियंत्रण और वास्तविक क्षेत्राधिकार।
14. यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र में स्थित राज्य सीमा सेवा के कर्मचारी, इसके लागू होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर संकल्प, पंजीकरण, मार्ग पुन: प्रमाणन और आगे की सेवा के मुद्दे को हल करने के लिए डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय में पहुंचें। इस आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता को डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय की गतिविधियों के लिए जानबूझकर विरोध माना जाता है। उपस्थित न होने की स्थिति में, ये व्यक्ति डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक से निर्वासन के अधीन होंगे। यह प्रावधान रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होता है।
15. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्री को उन पुन: प्रमाणित कर्मचारियों के अनुकूलन के लिए स्थितियां बनाने के लिए उपाय विकसित करना चाहिए, जिन्होंने पहले यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा प्रशासन और में सेवा की थी। राज्य सीमा सेवा डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के क्षेत्र पर स्थित है।
16. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्री कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के राज्य पंजीकरण को पूरा करने वाले कार्यकारी प्राधिकरण में एक कानूनी इकाई के रूप में डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के राज्य पंजीकरण के लिए आवेदक के रूप में कार्य करेंगे। , और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के चालू खाते खोलने के लिए आगे की कार्रवाई भी करेगा।
17. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक का वित्त मंत्रालय, एक महीने के भीतर, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय की गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रक्रिया और तंत्र को परिभाषित करने वाला एक मानक अधिनियम विकसित और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
18. डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के राज्य सुरक्षा मंत्रालय की गतिविधियों पर नियंत्रण डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद के प्रथम उपाध्यक्ष को सौंपा जाएगा, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करने के लिए जिम्मेदार है।
19. संकल्प प्रकाशन के क्षण से ही लागू हो जाता है।
मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष
डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक
ए यू बोरोडाई
मंत्रिपरिषद के मंत्री
बी ए लिटविनोव
 
परिशिष्ट संख्या 2
आबादी वाले क्षेत्रों के संबंध में,
डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक द्वारा नियंत्रित
12/04/201473 तक।
4 दिसंबर 2014 तक, डोनेट्स्क क्षेत्र के 18 जिलों में से 6, क्षेत्रीय अधीनता के 28 शहरों में से 12, 24 शहरों में से 9 और 131 शहरी-प्रकार की बस्तियों में से 52 डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के नियंत्रण में हैं। संपूर्ण या आंशिक.
डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के शहरों और क्षेत्रों में, न्यायिक अधिकारियों के अपवाद के साथ, स्थानीय अधिकारियों और प्रशासन, कानून प्रवर्तन और नियामक प्राधिकरणों के गठन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसमें शामिल हैं:
जिले:
1. एम्व्रोसिव्स्की - पूरी तरह से डीपीआर के नियंत्रण में:
- क्षेत्रीय केंद्र - अम्वरोसिव्का शहर;
– शहरी प्रकार की बस्तियाँ (3):
- कुटेनिकोवो;
- नोवोअम्वरोसिव्स्कोए;
- वोइकोवस्की.
2. नोवोअज़ोव्स्की - आंशिक रूप से डीपीआर के नियंत्रण में:
- क्षेत्रीय केंद्र - नोवोज़ोव्स्क शहर;
– शहरी प्रकार की बस्ती – सेडोवो।
3. स्टारोबेशेव्स्की - पूरी तरह से डीपीआर के नियंत्रण में:
- जिला केंद्र - शहरी-प्रकार की बस्ती स्टारोबेशेवो;
- शहर - कोम्सोलस्कॉय;
- शहरी प्रकार की बस्ती - नोवी श्वेत।
4. तेलमानोव्स्की - आंशिक रूप से डीपीआर के नियंत्रण में:
- जिला केंद्र - शहरी-प्रकार की बस्ती तेलमनोवो;
5. शख्तर्स्की - पूरी तरह से डीपीआर के नियंत्रण में:
– जिला केंद्र – क्षेत्रीय अधीनता का शहर शेखरस्क।
6. यासिनोवत्स्की - आंशिक रूप से डीपीआर के नियंत्रण में:
– जिला केंद्र – क्षेत्रीय अधीनता यासीनोवताया का शहर।
वे क्षेत्र जिनमें डीपीआर कुछ क्षेत्रों को नियंत्रित करता है:
1. आर्टेमोव्स्की।
2. वोल्नोवाख्स्की:
– शहरी प्रकार की बस्तियाँ (2):
- एलेनोव्का;
- नोवोट्रोइट्सकोए।
3. मैरींस्की:
- क्षेत्रीय केंद्र - मारिंका शहर (आंशिक रूप से);
– शहरी प्रकार की बस्तियाँ (2):
- अलेक्जेंड्रोव्का;
- स्टारोमिखाइलोव्का।
क्षेत्रीय अधीनता के शहर:
1. डोनेट्स्क:
- शहर जिले (9):
- बुडेनोव्स्की;
- वोरोशिलोव्स्की;
- कलिनिंस्की;
- कीव;
– किरोव्स्की;
- कुइबिशेव्स्की;
- लेनिन्स्की;
- पेत्रोव्स्की;
– सर्वहारा;
- शहर - मोस्पिनो;
- गाँव - गोर्बाचेवो-मिखाइलोव्का।
2. डोकुचेवस्क।
3. गोरलोव्का:
- शहर जिले (3):
- कलिनिंस्की;
- निकितोव्स्की;
- मुख्य शहर;
- गांव - रुम्यंतसेवो।
4. येनाकीवो:
- शहर - युज़्नोकोमुनार्स्क;
- गाँव (3):
- दोस्ताना;
– कोर्सुन;
- कार्लो-मार्क्सोवो.
5. ज़दानोव्का;
- गाँव - ओलखोव्का।
6. किरोवस्को।
7. मेकेवका:
- शहर जिले (5):
- मुख्य शहर;
- गोर्न्यात्स्की;
– किरोव्स्की;
– सोवियत;
- चेर्वोनोग्वर्डिस्की;
- गाँव (17):
- ग्रुज़स्को-ज़ोरियांस्को;
- ग्रुज़स्को-लोमोव्का;
- उच्च;
– मेझेवॉय;
- प्रकाशस्तंभ;
– सर्वहारा;
- कोयले की खान में काम करनेवाला;
- गुसेल्सकोए;
- कोलोस्निकोवो;
- स्वेर्दलोवो;
- यासीनोव्का;
- डगआउट;
– क्रिनिचनया;
- निज़न्या क्रिंका;
– बोल्शॉय ओरेखोवो;
- रेड अक्टूबर;
- लेसनोय।
8. बर्फीला:
– शहरी प्रकार की बस्तियाँ (4):
- ब्रेज़िनो;
- लिमनचुक;
- निकिफोरोवो;
- विजय।
9. टोरेज़:
– शहरी प्रकार की बस्तियाँ (2):
– पेलागेयेव्का;
- ढीला।
10. खरत्सिज़स्क:
- शहर (2):
- ज़ुग्रेस;
- इलोवाइस्क;
- गाँव (8):
- निकोलायेवका;
– ज़ुवेका;
- ट्रोइट्सको-खार्त्सिज़स्क;
- वॉयकोवो;
– पोक्रोव्का;
- मेरा;
- चौड़ा;
- पर्वत।
11. शेखरस्क (जिला केंद्र):
– शहरी प्रकार की बस्तियाँ (4):
- कॉन्टार्नो;
- मास्को;
- गुस्सा;
- स्टोज़कोव्स्कोए।
12. यासीनोवताया (जिला केंद्र)।
सरकारी और प्रबंधन संरचनाएँ बनाई गई हैं और सभी बस्तियों में कार्य कर रही हैं।
अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं: कोयला, धातुकर्म, कोक, रसायन उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री का उत्पादन, विद्युत ऊर्जा, परिवहन।
नियंत्रित क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को निम्नलिखित वस्तुओं द्वारा दर्शाया जाता है:
लौह धातुकर्म (4 धातुकर्म संयंत्र)
मेकेवका मेटलर्जिकल प्लांट का नाम एस. एम. किरोव (मेकेवका) के नाम पर रखा गया
मेकेवका पाइप फाउंड्री का नाम कुइबिशेव (मेकेवका) के नाम पर रखा गया
येनाकीवो मेटलर्जिकल प्लांट (येनाकीवो)
खार्त्सिज़स्क पाइप प्लांट (खार्त्सिज़्स्क)
कोक और रासायनिक उद्योग (5 कोक संयंत्र, 1 रासायनिक संयंत्र)
अवदीवका कोक और केमिकल प्लांट (अवदीवका)
यासीनोव्स्की कोक प्लांट (यासीनोवताया)
मेकेवका कोक प्लांट (मेकेवका)
एनाकीवो कोक केमिकल इंडस्ट्री (एनाकीवो)
गोर्लोव्का कोक प्लांट (गोर्लोव्का)
चिंता "स्टिरोल" (गोर्लोव्का)
कोयला उद्योग
डोनेट्स्क कोयला बेसिन के अधिकांश उद्यम क्षेत्र के क्षेत्र में स्थित हैं, कोकिंग कोल ग्रेड (Zh, K, OS) और ऊर्जा ग्रेड (T, A) का खनन किया जाता है। कोयला उत्पादों का खनन निम्नलिखित संघों और स्वतंत्र खदानों में किया जाता है:
खदान संघ (7)
आर्टेमुगोल (गोर्लोव्का)
मेकेवुगोल (मेकेवका)
ओक्टाब्रुगोल (किरोव्स्कॉय)
ऑर्डोज़ोनिकिड्ज़ेउगोल (येनाकीवो)
स्नेज़्नोएन्थ्रेसाइट (स्नेज़्नोए)
थोरज़ेन्थ्रेसाइट (टोरज़)
शख्तर्सकंट्रासाइट (शख्तर्सक)
स्वतंत्र खदानें और खदान प्रबंधन (6 खदानें)
मेरा नंबर 17-17बीआईएस
मेरा "कोम्सोमोलेट्स डोनबासा" DTEK (किरोवस्कॉय)
मेरा "रस्सीपन्यान्स्काया" (टोरेज़)
मेरा नाम गेवॉय (गोर्लोव्का) के नाम पर रखा गया
मेरा नाम पोचेनकोव (मेकेवका) के नाम पर रखा गया
खदान प्रबंधन "किरोवस्कॉय" (किरोवस्कॉय)
कोयला तैयार करने वाले संयंत्र (16):
केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र "एन्थ्रेसाइट" (मेकेवका)
कोम्सोमोल्स्काया सेंट्रल ऑप्टिकल सुविधा (दिमित्रोव)
गोरलोव्स्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (गोरलोव्का)
डोनेट्स्क केंद्रीय प्रसंस्करण सुविधा (टोरेज़)
कलिनिंस्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (गोर्लोव्का)
किसेलेव्स्काया सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट (टोरेज़)
कोलोसनिकोव्स्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (मेकेवका)
जीओएफ "रेड स्टार" (टोरेज़)
पोस्टनिकोव्स्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (शख्तर्सक)
प्रोलेटार्स्काया केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र (मेकेवका)
सेर्डिटेंस्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (शख्तर्सक)
स्नेज़्न्यान्स्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (स्नेज़्न्या)
टोरेज़्स्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (किरोव्स्कॉय)
उगलेगॉर्स्क सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट (येनाकीवो)
उज़लोव्स्काया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (गोर्लोव्का)
शख्तर्सकाया केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र (शख्तर्सक)
ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं (2 बिजली संयंत्र)
स्टारोबेशेव्स्काया टीपीपी (नोवी स्वेत शहरी बस्ती)
ज़ुएव्स्काया टीपीपी (ज़ुग्रेस)
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
ज़ुवेस्की एनर्जी-मैकेनिकल प्लांट (ज़ुग्रेस)
टोरेज़ इलेक्ट्रोटेक्निकल प्लांट (टोरेज़)
स्नेझन्यांस्की मशीन-बिल्डिंग प्लांट (मोटर्सिच शाखा, स्नेझनोय)
मेकेवका माइन ऑटोमेशन प्लांट (मेकेवका)
यासीनोवत्स्की मशीन-बिल्डिंग प्लांट (यासीनोवतया)
रेलवे परिवहन
इसका प्रतिनिधित्व राज्य उद्यम "डोनेट्स्क रेलवे" के रेलवे और उद्यमों के एक विकसित नेटवर्क के साथ-साथ कई कोयला खनन उद्यमों के लोडिंग और परिवहन विभागों के एक्सेस रेलवे द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे औद्योगिक उद्यम डीपीआर के क्षेत्र में काम करते हैं। अन्य खनिजों का खनन किया जा रहा है: मार्ल, निर्माण और क्वार्ट्ज रेत, फ्लोराइट्स, फॉस्फोराइट्स, सिरेमिक मिट्टी।
 
टिप्पणियाँ
1 व्लादिमीर यूरीविच अंत्युफ़ीव - बी। 15 फ़रवरी 1951, 1992-2012 - प्रिडनेस्ट्रोवियन मोल्डावियन गणराज्य के राज्य सुरक्षा मंत्री; 10 जुलाई 2014 - 6 सितंबर 2014 - डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद के पहले उपाध्यक्ष।
2 रवील ज़कारिविच खलीकोव - बी। 1969, 7 जून - 25 सितंबर, 2014 - डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के अभियोजक जनरल।
3 अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच ज़खरचेंको - बी। 26 जून, 1972 संगठन "ओप्लॉट ऑफ़ डोनबास" के संस्थापक, डोनेट्स्क के सैन्य कमांडेंट। 7 अगस्त 2014 तक - डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के आंतरिक मामलों के उप मंत्री। 7 अगस्त 2014 से - डीपीआर के मंत्रियों के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, 4 नवंबर 2014 से - डीपीआर के प्रमुख। गोल्ड स्टार "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के हीरो" से सम्मानित किया गया।
4 अलेक्जेंडर सर्गेइविच खोडाकोव्स्की - बी। 1972 मार्च 2014 तक - एसबीयू "अल्फा" की क्षेत्रीय डोनेट्स्क इकाई के कमांडर। सार्वजनिक संगठन "डोनबास के देशभक्त बल" के प्रमुख, डीपीआर सशस्त्र बलों के "वोस्तोक" बटालियन (ब्रिगेड) के कमांडर, नवंबर 2014 - फरवरी 2016 - डीपीआर सुरक्षा परिषद के सचिव।
5 अलेक्जेंडर यूरीविच बोरोडे - बी। 25 जुलाई 1972, 16 मई - 7 अगस्त 2014 - डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, 7 अगस्त - 20 अक्टूबर 2014 - डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद के पहले उपाध्यक्ष, रूसी सार्वजनिक व्यक्ति , प्रचारक, राजनीतिक रणनीतिकार।
6 "तोचका-यू" एक उच्च परिशुद्धता वाली सामरिक मिसाइल प्रणाली है। अधिकतम फायरिंग रेंज 70 (120) किमी है, मिसाइल का प्रक्षेपण द्रव्यमान 2010 किलोग्राम है, हमला करने वाला हिस्सा 482 किलोग्राम है।
7 इगोर वसेवोलोडोविच गिरकिन (छद्म नाम "इगोर इवानोविच स्ट्रेलकोव") - बी। 1970 डीपीआर के दूसरे रक्षा मंत्री (16 मई - 8 अगस्त 2014)। 13 अप्रैल 2014 को, वह डोनेट्स्क क्षेत्र के स्लावयांस्क शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को स्थानीय मिलिशिया का कमांडर घोषित किया। रूस का नागरिक, सैन्य पेंशनभोगी, पहले रूस की संघीय सुरक्षा सेवा में कार्यरत था। लोकप्रिय इंटरनेट ब्लॉगर. वह ऐतिहासिक घटनाओं के मंचीय पुनर्निर्माण में रुचि रखते हैं। वर्तमान में घरेलू रूसी विपक्षी राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं।
8 परिशिष्ट क्रमांक 1 देखें।
9 ओलेग व्लादिमीरोविच बेरेज़ा - बी। 1977 डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के पहले आंतरिक मामलों के मंत्री - 07/17/2014 - 03/01/2015। रूसी संघ के सैन्य पेंशनभोगी। "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के हीरो" के गोल्ड स्टार से सम्मानित किया गया।
10 जुलाई 17, 2014 को डीपीआर संख्या 17-5 के मंत्रियों की कैबिनेट का संकल्प। "राज्य सुरक्षा मंत्रालय के निर्माण पर" (परिशिष्ट देखें)।
11 25-26 मई, 2014 की रात को डीपीआर के सशस्त्र समर्थकों ने डोनेट्स्क हवाई अड्डे पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया। ऑपरेशन का उद्देश्य सैनिकों और सैन्य आपूर्ति की एयरलिफ्ट को रोकने के लिए नियंत्रण टावर और रनवे पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऑपरेशन, जिसकी योजना बनाई गई थी और वोस्तोक बटालियन के कमांडर, अलेक्जेंडर खोडाकोवस्की ने नेतृत्व किया था, में उनके अधीनता में स्थानांतरित रूसी और यूक्रेनी स्वयंसेवकों की एक संयुक्त टुकड़ी शामिल थी, जो 25 मई को रोस्तोव क्षेत्र से डोनेट्स्क पहुंचे थे। असफल हमले और पीछे हटने के दौरान आगे की असंगठित कार्रवाइयों के दौरान, बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और घायल हुए।
12 इगोर निकोलाइविच बेज़लर, कॉल साइन "बेस", (जन्म 30 दिसंबर, 1965, सिम्फ़रोपोल) - मिलिशिया के नेताओं में से एक, वसंत से नवंबर 2014 तक - गोरलोव्का में "डोनबास पीपुल्स मिलिशिया" के कमांडर। वह अपने कमांडरों में से एक के रूप में "स्ट्रेलकोव टुकड़ी" के हिस्से के रूप में स्लावयांस्क पहुंचे। स्ट्रेलकोव के साथ संघर्ष के बाद, वह गोरलोव्का चले गए, जहां वह पहले रहते थे, उन्होंने शहर को मिलिशिया के नियंत्रण में लेने का आयोजन किया और उसका नेतृत्व किया। इसके बाद, गोरलोव्का और उसके उपनगरों को यूक्रेनी सैनिकों ने घेर लिया।
13 ZU-23-2 - सोवियत 23-मिमी ट्विन एंटी-एयरक्राफ्ट गन जिसमें दो एंटी-एयरक्राफ्ट गन, एक मशीन टूल और एक दृष्टि शामिल है।
14 यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएँ।
15 मार्च 4, 2014 को वी.वी.पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस
16 "यूक्रेनी साइबरबोर्ग" - इस प्रकार यूक्रेनी प्रचार ने डोनेट्स्क हवाई अड्डे की लड़ाई में भाग लेने वाले अपने सैनिकों को बुलाया। बदले में, डोनेट्स्क निवासियों ने देखा कि "साइबोर्ग" शब्द का अनाम शब्द "ताबूत" है, जो प्रक्रिया के सार को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है।
17 सर्गेई निकोलाइविच डबिन्स्की (कॉल साइन "पेत्रोव्स्की", "खमुरी", "बैड सोल्जर", "बाइसन" ("बाइसन")) - 1962 में पैदा हुए, सुदूर पूर्वी उच्च शैक्षणिक संस्थान से स्नातक, सैन्य पेंशनभोगी, रूसी संघ के कर्नल संरक्षित। पहले, उन्होंने यूएसएसआर (टोही कंपनी 181 एमआरआर, 108 एमएसडी के डिप्टी कमांडर), रूसी संघ के सशस्त्र बलों में सेवा की, जहां, चेचन गणराज्य में सैन्य कमांडेंट के कार्यालयों में से एक के डिप्टी कमांडेंट के रूप में, उनकी मुलाकात इगोर गिर्किन से हुई। (स्ट्रेलकोव)। डीपीआर में, आई. स्ट्रेलकोव को खुफिया विभाग के लिए अपना डिप्टी, डीपीआर सशस्त्र बलों का मेजर जनरल, डीपीआर जीआरयू का निर्माता नियुक्त किया गया था।
18 निजी सैन्य कंपनियाँ।
19 व्यक्तिगत सुरक्षा.
20 "माउंटेन विंडप्रूफ सूट" एक प्रसिद्ध और बेहद आम रूसी छलावरण है।
21 आर्सेन सर्गेइविच पावलोव (जिसे मोटोरोला के नाम से भी जाना जाता है; जन्म 2 फरवरी, 1983, उख्ता) - डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की विशेष इकाई "स्पार्टा" के कमांडर, गोल्ड स्टार "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के हीरो" से सम्मानित।
22 बड़ी संख्या में परस्पर विरोधी मानदंडों की उपस्थिति, और कार्रवाई के इस संभावित विकल्प के संबंध में अनिश्चितता ई. दुर्खीम द्वारा एनोमी (मानदंडों की अनुपस्थिति की स्थिति) नामक एक घटना को जन्म दे सकती है।
एनोमी एक सामाजिक स्थिति है जो मूल्य प्रणाली के विघटन की विशेषता है, जो पूरे समाज, इसकी सामाजिक संस्थाओं के संकट, घोषित लक्ष्यों के बीच विरोधाभास और बहुमत के लिए उनके कार्यान्वयन की असंभवता के कारण होती है।
23 24वीं अलग हमला बटालियन "ऐदर" यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेज की एक इकाई है, जो पहले लुगांस्क क्षेत्र की एक स्वयंसेवी इकाई थी, जो एटीओ इकाइयों के हिस्से के रूप में लुगांस्क क्षेत्र में किए गए युद्ध अपराधों के संबंध में व्यापक रूप से जानी जाती थी।
24 एलेक्सी अलेक्जेंड्रोविच डिकी - अक्टूबर 2013 से, जीयूएमवीडी के उप प्रमुख - डोनेट्स्क क्षेत्र की आपराधिक पुलिस के प्रमुख, पुलिस कर्नल। फिर, मंत्री ओलेग व्लादिमीरोविच बेरेज़ा के अधीन, डीपीआर के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पहले उप मंत्री। वर्तमान में, वह डीपीआर के आंतरिक मामलों के मंत्री, पुलिस के मेजर जनरल हैं। 21 फरवरी, 2015 को डीपीआर नंबर 65 के प्रमुख के डिक्री द्वारा, उन्हें डेबाल्टसेवो के पास लड़ाई में भाग लेने के लिए "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के हीरो" की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
25 यासीनोवताया डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में एक शहर है। डोनेट्स्क समूह का हिस्सा। इसमें एक बड़ा रेलवे जंक्शन है।
26 9-एमएम स्टेकिन स्वचालित पिस्तौल (एपीएस) एक स्वचालित पिस्तौल है जिसे 1940 के दशक के अंत में - 1950 के दशक की शुरुआत में डिजाइनर आई. या. स्टेकिन द्वारा विकसित किया गया था। पत्रिका क्षमता 20 राउंड. एक लकड़ी का बट पिस्तौलदान शामिल है।
27 मारियुपोल यूक्रेन के दक्षिण-पूर्व में डोनेट्स्क क्षेत्र में एक शहर है, जो काल्मियस और कलचिक नदियों के मुहाने पर आज़ोव सागर के तट पर है। 1 जनवरी 2015 तक शहर की जनसंख्या 476,827 लोग है। यह यूक्रेन के लिए रणनीतिक महत्व का है। शहर में एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और कई बड़े औद्योगिक उद्यम हैं। भौगोलिक रूप से डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक को क्रीमिया से जोड़ता है।
28 विशेष प्रयोजन इकाई "आज़ोव" (यूक्रेनी: Підрузіл ззіліні позняння "आज़ोव") यूक्रेन के नेशनल गार्ड के पूर्वी परिचालन-प्रादेशिक संघ की सैन्य इकाई संख्या 3057 के भीतर एक रैखिक विशेष प्रयोजन इकाई है। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की विशेष प्रयोजन पुलिस गश्ती सेवा की एक बटालियन के रूप में मई 2014 में मारियुपोल में राष्ट्रवादी स्वयंसेवकों से गठित। सितंबर 2014 में, यूनिट को एक रेजिमेंट में तैनात किया गया था, और नवंबर 2014 में, इसे यूक्रेन के नेशनल गार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। इकाई में राष्ट्रीय फासीवादी प्रतीक और संबंधित विचारधारा है।
29 इगोर एवगेनिविच खाकिमज़्यानोव - बी। 25 जुलाई 1980 - 10 अप्रैल से 7 मई 2014 तक डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के पहले रक्षा मंत्री। 7 मई 2014 को मारियुपोल में यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया, 15 सितंबर 2014 - एक्सचेंज द्वारा रिहा किया गया।
30 एडुआर्ड बासुरिन - डीपीआर पीपुल्स मिलिशिया कोर के डिप्टी कमांडर, उनकी नियुक्ति से पहले - "कलमियस" बटालियन के डिप्टी कमांडर। वह डीपीआर सशस्त्र बलों का वास्तविक आधिकारिक मीडिया प्रतिनिधि है।
31 व्लादिमीर पेत्रोविच कोनोनोव - बी. 1974, डीपीआर के तीसरे रक्षा मंत्री (15 अगस्त 2014 - आज तक), डीपीआर सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट जनरल। गोल्ड स्टार "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के हीरो" से सम्मानित किया गया।
32 एक छोटा सा शहर, डीपीआर का हिस्सा, एलपीआर और रूस की सीमा पर।
33 http://www.russiapost.su/archives/37405
34 https://www.youtube.com/watch?v=ibGQ9SHFCdo
35 यूजीन वनगिन" (1823-1831) ए.एस. पुश्किन द्वारा (1799-1837), अध्याय। 2, श्लोक 14.
36 http://www.koob.ru/ponomarenko. विक्टर विक्टरोविच पोनोमारेंको एक रूसी वैज्ञानिक हैं जो 20 से अधिक वर्षों से व्यावहारिक चरित्र विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान में लगे हुए हैं। एक मनोचिकित्सक, हाल ही में रूसी संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक का "बंद" विशेषज्ञ। "हॉट" स्पॉट में विशेष अभियानों में भाग लेने वाले, रिजर्व कर्नल, रूसी संघ के सामान्य अभियोजक कार्यालय के विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक और उन अपराधों की जांच में मास्को आपराधिक जांच विभाग, जिनकी सार्वजनिक प्रतिध्वनि (डी. खोलोदोव, वी के खिलाफ अवैध कार्रवाई) थी .लिस्टयेव, लॉसिनी ओस्ट्रोव वन पार्क में सिलसिलेवार अपराध, मॉस्को मेट्रो में आतंकवादी हमले, डबरोव्का पर आतंकवादी हमला, आदि)। रूसी संघ की सरकार के अधीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अकादमी के व्यवसाय और व्यवसाय प्रशासन संस्थान में व्याख्याता, रूसी संघ के राष्ट्रपति के अधीन लोक प्रशासन अकादमी। "7 रेडिकल्स" के पूर्वानुमान और व्यवहार प्रबंधन के तत्वों के साथ प्रैक्टिकल कैरेक्टरोलॉजी पुस्तक के लेखक।
37 आई. गिर्किन। "हल्दीबॉर्न कैसल जासूस"
38 मानसिक विकारों का निदान और सांख्यिकीय मैनुअल: डीएसएम-IV। - चौथा संस्करण, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0 %D0 %BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0 %B9 %D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 #cite_note -डीएसएम-5-2
39 यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा।
40 सर्गेई अनातोलियेविच ज़ड्रिल्युक (कॉल साइन "अबवेहर", 23 जून, 1972, विन्नित्सा क्षेत्र, यूक्रेनी एसएसआर) डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में एक सक्रिय सैन्य व्यक्ति है। "स्ट्रेलकोव समूह" के हिस्से के रूप में स्लावयांस्क पहुंचे। सैन्य स्कूल से स्नातक होने के बाद, उन्होंने एसबीयू और कर पुलिस के प्रतिवाद में सेवा की। उन्होंने 2014 के वसंत में यूक्रेन के दक्षिण-पूर्व में डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के काउंटरइंटेलिजेंस के प्रमुख के रूप में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रसिद्धि प्राप्त की। 12 मई 2014 से - डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के सशस्त्र बलों के उप कमांडर।
41 एंड्री एवगेनिविच पुर्गिन (जन्म 26 जनवरी, 1972, डोनेट्स्क) - डोनेट्स्क सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति, 14 नवंबर 2014 से 4 सितंबर 2015 तक डीपीआर की पीपुल्स काउंसिल के अध्यक्ष, इससे पहले मंत्रिपरिषद के पहले उपाध्यक्ष 16 मई 2014 से गणतंत्र डोनेट्स्क गणराज्य आंदोलन के संस्थापक।
42 https://www.youtube.com/watch?v=bGhQCEeR2r4
43 लियोनिद एडुआर्डोविच स्लटस्की (जन्म 4 जनवरी, 1968) एक रूसी राजनीतिज्ञ हैं। तीसरे (1999-2003), चौथे (2003-2007), पांचवें (2007-2011) और छठे दीक्षांत समारोह (2011 से) के राज्य ड्यूमा के डिप्टी, एलडीपीआर गुट के सदस्य।
44 कोपंका खदान या भूमिगत तरीकों से कोयले के अवैध खनन के लिए एक उद्यम है। वे उन क्षेत्रों में आम हैं जहां औद्योगिक कोयला खनन बंद हो गया है, लेकिन कोयले के भंडार सतह के सापेक्ष निकटता में रहते हैं (बंद या पुरानी खदानों से बाहर)।
45 रिनैट लियोनिदोविच अखमेतोव - बी। 1966 डोनेट्स्क में। उन्हें यूक्रेन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। लंबे समय तक उन्होंने "डोनबास के मास्टर" की अनौपचारिक उपाधि धारण की। शेखर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष, सिस्टम कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक, क्षेत्र की पार्टी से यूक्रेन के वेरखोव्ना राडा के डिप्टी, इफेक्टिव गवर्नेंस फाउंडेशन और यूक्रेन चैरिटेबल फाउंडेशन के विकास के संस्थापक। 2014 की घटनाओं से पहले, मुख्य जागीर को डोनेट्स्क में निवास के साथ डोनेट्स्क क्षेत्र माना जाता था। क्षेत्र के अधिकांश सर्वाधिक लाभदायक उद्यमों के स्वामी।
46 http://fakty.ua/198962-rada-utochnila-zakon-o-dekmunizacii
47 इस पर तीसरे भाग में और अधिक।
48 अमेरिकी खुफिया सेवाओं के शब्दजाल में रेड हेरिंग (शाब्दिक रूप से "रेड हेरिंग") एक दुष्प्रचार अभियान है, एक ध्यान भटकाने वाली चाल है, जो अपनी चमक और प्रचार के कारण अन्य प्रक्रियाओं से ध्यान भटकाती है। ऑपरेशन का एक अन्य कार्य उस विचार को बदनाम करना हो सकता है जिसके तहत इसे सार्वजनिक रूप से कहा गया है।
49 http://crime.in.ua/statti/20140725/nasledstvennost
50 अलेक्जेंडर ग्लीबोविच नेवज़ोरोव - सोवियत और रूसी पत्रकार, रिपोर्टर, टीवी प्रस्तोता, प्रचारक। वृत्तचित्रों के निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता। राजनेता, चार दीक्षांत समारोहों के राज्य ड्यूमा के डिप्टी (1993-2007)। चैनल वन के जनरल डायरेक्टर के सलाहकार (मई 2016 से)।
51 कॉन्स्टेंटिन वेलेरिविच मालोफीव - बी। 1974 - रूसी उद्यमी जिसे "रूढ़िवादी कुलीन वर्ग" की अनौपचारिक उपाधि मिली। निवेश कंपनी मार्शल कैपिटल के प्रमुख, ज़ारग्रेड समूह के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और इसी नाम के टीवी चैनल के मालिक। सेंट बेसिल द ग्रेट फाउंडेशन के संस्थापक, पारिवारिक मुद्दों और मातृत्व संरक्षण के लिए पितृसत्तात्मक आयोग के सदस्य, गैर-लाभकारी साझेदारी "सेफ इंटरनेट लीग" के न्यासी बोर्ड के सदस्य।
52 "रॉडन्यांस्की ने कोलोमोइस्की से लड़ने के लिए" डीपीआर के पूर्व प्रमुख "बोरोडाई को काम पर रखा" // http://obozrevatel.com/politics/74230-odnyanskij-nanimal-eks-premera-dnr-borodaya-dlya-borbyi-s- kolomojskim. htm
53 मिलिशिया (लैटिन मिलिशिया से - सेना) - 1806-1807 के रूसी-प्रशिया युद्ध के दौरान रूस में। - मिलिशिया, टिलसिट की शांति के बाद भंग कर दी गई। 19वीं सदी के अंत में - 20वीं सदी की शुरुआत में। क्यूबन और दागिस्तान में - अनियमित सैनिक।
54 सौर-मोगिला डोनेट्स्क क्षेत्र के शख्तारस्की जिले में एक टीला है, जो डोनेट्स्क रिज (277.9 मीटर) की ऊंचाइयों में से एक है। टीले के शीर्ष पर एक कोसैक गार्ड पोस्ट और मिअस फ्रंट की किलेबंदी थी। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के बाद, सौर-मोगिला में एक स्मारक परिसर बनाया गया था। यह टीला डोनेट्स्क रिज क्षेत्रीय परिदृश्य पार्क का हिस्सा है।
अगस्त 2014 में लड़ाई के दौरान लगातार गोलाबारी से स्मारक परिसर नष्ट हो गया था। यह डोनबास मिलिशिया और यूक्रेनी सशस्त्र बलों के बीच भीषण लड़ाई का स्थल बन गया।
55 एवगेनी एडुआर्डोविच मिखाइलोव (जन्म 1963) - 1996 से 2004 तक रूसी संघ के प्सकोव क्षेत्र के गवर्नर। 29 जुलाई 2014 को, उन्हें मंत्रिपरिषद के मंत्री - मामलों के प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया था। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के मंत्रिपरिषद। उन्होंने नवंबर 2014 तक इस पद पर काम किया.
56 यंग फाइटर कोर्स। सैन्य विश्वविद्यालयों के कैडेटों के लिए सैन्य सेवा की प्रारंभिक अवधि।
ओ. गज़मनोव के गीत "ऑफिसर्स" से 57 शब्द।
58 डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र। मिन्स्क समझौते से अवधि.
59 मार्च 18, 2014 को केंद्रीय सैन्य स्थलाकृतिक नेविगेशन निदेशालय के फोटोग्रामेट्रिक केंद्र के क्षेत्र में, यूक्रेन के सशस्त्र बलों के परिचालन समर्थन के मुख्य निदेशालय (सैन्य इकाई ए-3674, क्रीमिया गणराज्य, सिम्फ़रोपोल, पोबेडी एवेन्यू 213) के दौरान क्रीमिया के रक्षा मंत्रालय के आत्मरक्षा बलों द्वारा यूनिट को नियंत्रण में लेने पर, दो लोग मारे गए और दो लोग घायल हो गए - सैन्य इकाई से 1 मारा गया और 1 घायल हो गया और आत्मरक्षा से 1 मारा गया और 1 घायल हो गया ताकतों।
60 उक्र. अनुवाद: “प्रिय साथियों! सहानुभूति के लिए धन्यवाद! हम समझते हैं कि वहां आपके लिए कितना मुश्किल है जब गुप्त सेवा के सभी नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, "सड़क से" लोगों को पदों पर नियुक्त किया जाता है, और कई वर्षों की सेवा में जो कुछ भी विकसित किया गया है वह गड़बड़ा जाता है। हमें आपके प्रति हार्दिक सहानुभूति है। चाहे ट्रांसकारपाथिया हो या क्रीमिया, हर जगह लोग एक जैसे हैं और हमने उनकी रक्षा करने की शपथ ली है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन क्रीमिया के लोग एक चीज़ चाहते हैं - शांति, शांति, सद्भाव और भाषा, संस्कृति और सुरक्षा के अपने वैध अधिकारों के लिए सम्मान। हम अपनी शपथ के प्रति सच्चे हैं। क्रीमिया हमारा घर है. यहां लोगों को गोली नहीं मारी जाती, लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाता, उन्हें अपने विचारों के लिए शर्मिंदा नहीं किया जाता और कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को देशद्रोही नहीं मानता। कई वर्षों में पहली बार, उन्हें लोगों का गर्मजोशी से समर्थन मिला है। दुर्भाग्य से, यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। प्रिय सहकर्मियों, हम आपके धैर्य और साहस की कामना करते हैं, क्योंकि कई ईमानदार एसबीयू अधिकारियों के लिए, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए कठिन परीक्षण अभी भी आगे हैं।
61 संचालन एवं तकनीकी विभाग।
62 गैरोट (स्पेनिश गैरोट, डार गैरोट - मरोड़ना, कसना; निष्पादित करना) - किसी व्यक्ति का गला घोंटने का एक उपकरण। इसके दो मुख्य उपयोग हैं: निष्पादन और यातना का एक उपकरण और एक प्रकार का धारदार हथियार। यह आमतौर पर 30-60 सेमी लंबी एक मजबूत रस्सी से बनाया जाता है जिसके सिरों पर हैंडल लगे होते हैं।
63 http://uapress.info/ru/news/show/77432
64 व्लादिस्लाव यूरीविच सुरकोव - रूसी संघ के राष्ट्रपति के सहायक।
65 “यदि हम नगर पर अधिकार न रखें, तो हम सब मर जाएंगे, यह बात बिलकुल समझ में आती है। मैंने वादा किया था, और मेरे लोगों ने वादा किया था, कि हम स्लावयांस्क नहीं छोड़ेंगे..." - स्ट्रेलकोव ने कहा" // , - आई-मोई-लियुडी-ओबेस्चली, - क्या...
66 चेर्नोमोर्स्कॉय (यूक्रेनी चोर्नोमोर्स्के; 1945 तक - चबांका, 1988 तक - ग्वारडेस्कॉय) यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के कोमिन्टर्नोव्स्की जिले में एक शहरी प्रकार की बस्ती है।
67 तोड़फोड़ और टोही समूह (सोवियत शब्दावली के अनुसार, डीआरजी के लिए दुश्मन को नामित करना प्रथागत था, और आरडीजी - टोही और तोड़फोड़ समूह - अपनी सेना के लिए)।
68 पेस्की डीपीआर के यासिनोवत्स्की जिले में एक गांव है। डोनेट्स्क हवाई अड्डे के निकट। इस गांव से, यूक्रेनी तोपखाने नियमित रूप से डीपीआर के नागरिक ठिकानों और मुख्य रूप से डोनेट्स्क शहर पर गोलीबारी करते थे।
69 डेबाल्टसेवो क्षेत्र में लड़ाई, "डेबाल्टसेवो कड़ाही", "डेबाल्टसेवो आर्क" - युद्धविराम की वास्तविक समाप्ति के बाद डेबाल्टसेवो शहर के क्षेत्र में जनवरी-फरवरी 2015 में तीव्र बड़े पैमाने पर शत्रुता। 12 फरवरी को दूसरे मिन्स्क समझौते के समापन के बाद डेबाल्टसेवो क्षेत्र में लड़ाई जारी रही, क्योंकि पीपुल्स रिपब्लिक के नेताओं ने कहा कि यह क्षेत्र डीपीआर का "आंतरिक क्षेत्र" है और इसलिए यह समझौता इस पर लागू नहीं होता है। यूक्रेनी सैनिकों की वापसी के साथ लड़ाई समाप्त हो गई, डेबाल्टसेवो, उगलेगॉर्स्क और आसपास के शहर डीपीआर के नियंत्रण में आ गए।
70 एनएसवी "यूटेस" (जीआरएयू इंडेक्स - 6पी11) एक सोवियत 12.7-मिमी भारी मशीन गन है, जिसे हल्के बख्तरबंद लक्ष्यों और अग्नि हथियारों का मुकाबला करने, दुश्मन कर्मियों को नष्ट करने और हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
71 सैन्य कठबोली. कार्गो "100" - गोला-बारूद। "दो सौवां" - मृत, "तीन सौवां" - घायल, "चार सौवां" - गोला-बारूद से स्तब्ध। कभी-कभी वे "पांच सौवां" निकालते हैं - शराबी, भगोड़े, कायर।
72 "शहर की डोनेट्स्क गोलाबारी, कुइबिशेव्स्की जिला 02/03/2015" // https://www.youtube.com/watch?v=jY66qBmqY6c
73 डेबाल्टसेवो आक्रमण से पहले।
